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प्रत्येक प्राणी स्वभावतः सुखप्राप्ति के लिये अनवरत कुछ न कुछ प्रयास 
करता रहता है । वस्तुतः सुख प्राप्त करना हो जीवन का परम उद्देश्य समझा 
- जाता है, इसमें किसी का भी मतभेद नहीं है । परन्तु उसके सामने यह एक 
जटिल प्रश्‍न उठ खड़ा होता है कि वह सुख कैसे प्राप्त हो ? इसी के समाधान 
को दृष्टिकोण में रखते हुए महान आचार्यों ने कम के साथ-साथ उसके साधनों 
की जानकारी प्राप्त करना ही परम उपाय बतछाया है। उनमें भी ज्ञान के 
साथ कर्म का इतना गहरा सम्बन्ध है कि एक के विना दूसरे का सफल होना 
असम्भव है; ऐसा कहें तो कोई अत्युक्ति न न होगी | इसीलिये जगन्नियन्ता परम- 
पिता प्रश्नु ने नानाविध विचित्र विश्वसर्जन कमं कोशल को दर्शाते हुए विश्व को 
ही कमंमय एवं ज्ञानमय करने की भावना से कर्म-ज्ञान के भण्डार वेद को ही 
अपना एक प्रतीक स्थापित किया हे । उसी प्रभु की प्रेरणात्मक आज्ञा को वहन 
करते हुए महि भगवान्‌ जैमिनि ने कमंप्रधान जगत्‌ में प्राणिमात्र के कल्याणार्थ 
ऐहिकामुष्मिक उद्देश्यों के परम साधनभूत उत्तम कर्मों में प्रवृत्ति कराने की भावना 
से प्रेरित होकर मानवों को वेदाथंतत्त्वो की जानकारी प्राप्त कराने के लिये कर्म- 
काण्डप्रधान मीमांसा शास्त्र का द्वादश अध्यायों में निर्माण किया । उसी को 
यूवंमीमांसा या कमंमीमांसा कहते हैं । उससे वेदों के वास्तविक अथंतत्त्वो का 
- ज्ञान अच्छी तरह होता है । किन्तु उसमें अत्यन्त विशाल रूप से प्रतिपादित . 
जटिलतम कमंकलापो का ज्ञान कराने में समर्थ किसी सरलतम ग्रंथ को नहीं 
देखकर महामहोपाध्याय लौगाक्षि भास्कराचार्य ने उक्त मीमांसा शास्त्र में प्रवेश 
कराने के लिये सभी वेदिक यज्ञ-सम्वन्धी पदार्थों का संक्षेप में संग्रह कर 'अर्थ- 
` संग्रह” नाम का ग्रन्थ वनाया । मीमांसा का सारभूत यह ग्रन्थ छोटा होने पर 
भी कितना उपादेय है यह विषय प्रायः किसी से छिपा नहीं है। अतएव प्रत्येक 
प्रान्त की संस्कृत परीक्षा में भी यह ग्रन्थ तत्तत्प्रान्तीय शिक्षासमिति द्वारा पाठ्य 
युस्तकों में निर्धारित किया गया है । ° 
स्वतन्त्र भारत की वाणी ( हिन्दी ) से सुसज्जित होकर यह पुस्तक आज 
प्रथम वार राष्ट्रभाषा का अभिनन्दन करने जा रही है-यूइ एक महान हषं का 
` विषय है, क्‍योंकि इसमें बहुत से ऐसे पारिभाषिक शब्द आ गये हैं, जिनके पूर्वापर 


सम्बन्ध के, साथ TERT माता, को , एक सर एवं होस रुप में जानने के 
के > 
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लिये छात्रगणो को aga ही दिनों से बड़ी ही उत्कण्ठा बनी हुई थी । यद्यपि 
इसकी बहुत सी संस्कृत Start प्रकाशित हो चुकी हैं तथापि अल्प समय में 
अत्यन्त सरल उपाय से विद्यार्थियों को समझाने के लिये वे अपर्याप्त ही माछुम 
पड़ती थीं । इसलिये आधुनिक युग के अनुसार एक सामयिक भाषा टीका का 
होना अत्यन्त, ही आवश्यक समझा जाता था, जिसकी पूर्ति के लिये यह भगीरथ- 


प्रयास किया गया है | 
___ इस ग्रंथ-के ae महामहोपाध्याय लौगाक्षिवंशोद्धव प्रसिद्ध .नामघेय 


महि भास्कर हैं । आपने न्यायशास्र में भी प्रवेश कराने के लिये छात्रोपकाराथे 
'तककौमुदी' नामक ग्रंथ रचा है । इससे स्थालीपुलाकन्यायेन आपका दशंनशास्र- 
विषयक प्रगाढ पाण्डित्य सूचित होता है । > 

प्रस्तुत संस्करण के हिन्दी टीकाकार. त्यागमुति स्वामी श्री टाटाम्बरी जी 
महाराज रामानन्द सम्प्रदाय के परम नैष्ठिक वैष्णव संन्यासी है । आपका 
सारा जीवन परोपकार में ही हमेशा लगा रहता है । आपने दर्शनशास्त्र का 
विशेष परिशीलन कर मीमांसा शास्त्र में अनुपम वेदुष्य प्राप्त किया है । अत्यन्त 


प्राचीन होते हुए भी आपने छात्रों को अत्यन्त सुगमता से समझाने के लिये इस 
टीका में अत्यन्त सुन्दर एवं सरल पथ प्रदर्शित किया है। टीका में यत्र-तत्र 


आपने ग्रंथ के आशय को हृदय खोलकर रख दिया है--यह आपकी एक बड़ी 
विशेषता है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस टीका से विद्यार्थियों को पूर्ण सहयोग मिलेगा । 
स्वामी टाटाम्बरी जी महाराज की इस स्तुत्य कीति को निज अथंव्यय से 
प्रकाशित करने वाले गोलोकवासी स्वनामधन्य श्रेष्ठिवर श्री हरिदास जी गुप्त के 
आत्मज चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालयाध्यक्ष वाब्रु श्री जयकृष्ण दास जी गुप्त 
महोदय भी विशेष धन्यवाद के योग्य हैं। आपने अपने ६२ वर्ष के वयोवृद्ध 
विश्वविख्यात चौखम्वा संस्कृत पुस्तकालय द्वारा जो अनवरत संस्कृत की सेवा 
की है, उसके लिये संस्कृत समाज ही, नहीं प्रत्युत आज का स्वतन्त्र भारत भी 
आपका कृतज्ञ है। 


si र | | विनीत-- 
| sis xt ` _ ताराकान्त झा शास्त्री 
लॅ० Ho २००९ | प्रधानाध्यापक श्री रघुवीर विद्यालय, 
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॥ श्रीः॥ 


अथसग्रह 


दीपिका टीकया विभूषितः | 
मङ्गलाचरणम्‌ | 

वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिमास्करः | 

कुरुतै जेमिनिनये प्रवेशायाथसंग्रहम-॥ १ ॥ 

"श्रीरामं जगदीश्वरं प्रभुवर ध्येयं सदायोगिमि- 

भक्तानन्दकरं प्रणम्य परमानन्द्र्वरूपं ` विभुम्‌ | 


वैदेहीसहितं हुदा गुरुगिरं ध्यात्वा परां सर्वदा 
शरीराराम्त्ररिणा हि कौतुकधिया भाषा शुभा तन्यते ॥ 


बालानां सुखबोधाय मीमांसापरिशीलने | | 
विदुषां प्रीतये सेयमयसंग्रहदीपिका || 
लौगाक्षिमास्करजी ल्क्ष्मीरमणरूपी वासुदेवको प्रणामकर वेद-बेदांगको 
पढ़कर धमम जिज्ञासा करनेवात्मेंको मीमांसा शास्त्रमें प्रवेशके fea अर्थसंग्रह 
नामक ग्रन्थकी रचना करते हैं । मीमांसक लोग इश्वरको न मानते हुए भी 
TAMARA विष्णुजीको देवता मानते हें इसलिये उनका अत्यन्त क्लिष्ट ग्रन्थ 
रचनाके प्रारम्भमें सकलविध्नंनिवारणा्थ और शिष्यशिक्षाथं स्मरणादिरूप 
मंगल करना अनुपयुक्त नहीं है । परमकारुणिक भगवान्‌ जैमिनिने द्वादश अध्या- 
aH मीमांसा शार बनाया हैं उसीका संक्षेपसे इस ग्रन्थमें प्रतिपादन है इसलिये 
* इस ग्रन्थका अथसंग्रह नाम सार्थक है | र 
अनुबन्धचतुष्टयविचार--““सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्‌ | बिना5- 
नुबन्धं ग्रन्थादौ मंगलं नेव शस्यते? इत्यादि अभियुक्त वचनोंसे अन्थके आरम्ममें 
अनुबन्धचतुष्टय अवश्य रहता हे इसलिये इस ग्रन्थमें भी अनुबन्धचतुष्टयु 
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२ अथेसंम्रहः-- 
बतळाते हे (धे AS RGR अवि सरथ हैन AERIS धर्म 
जिज्ञासु अधिकारी है । धर्म विषय है । यद्यपि अधर्मका भी विचार है तथापि 
निराकरण करने के लिये ही उसका प्रतिपादन किया गया है | विचारित धर्मानुष्टानसे 
होने वाला स्वगीदि प्रयोजन है | न 
तन्त्रारम्मकसूत्राबतरणम्‌ | Ss 

अथ परमकारुणिको ' मगवाब्जैमिनिर्धमविवेकाय_ TEAST प्रणि- 
नीय तत्रादौ धर्मजिज्ञासां सूत्रयामास-'अथातो धमेजिज्ञासेःति | अंत्रा- 
यशब्दो : वेदाध्ययनानन्तयेबचनः । . अतःशब्दो हि वेदाध्ययनस्य Sere 


त्वं ब्रते । = 

भु वेचारशास्रम्यावश्यकता | हि < 

“स्वाध्यायोऽभ्येतव्यः इत्यध्ययनविधौ तदध्ययनस्याथज्ञानरुपष्टाथ- 
कत्वेन व्यबस्थापनात्‌। तथा च वेदाष्ययनानन्तरं यतोऽ्ज्ञानरूपदृ्टा- 
de तदष्ययनमतो Sader वेदार्थस्य जिज्ञासा कतेव्येति शेषः | 
जिज्ञासापदस्य बिचारे लक्षणा । अतो धमविचारशास्रमिद्मारम्भणीय- 
मिति शाखारम्मसूत्राथेः । 

परमकारुणिक भगवान्‌, जैमिनि. ने वेदाध्ययनके बाद धर्मत्रिचारके लिये 
द्वादशाध्याय-ल्क्षणात्मक मीमांसा शासनको हृदयमें रखकर निर्माणाथ सर्वप्रथम 
घमंजिज्ञासा-सूत्र बनाया | इस सूत्रमे भी अथ शब्द वेदाध्ययनानन्तयंका ही वाचक . 
हैः। यद्यपि अथ शब्दका कोशादिसे आनन्तर्यमात्र अर्थ प्रतीत होता है तथापि 
किसके अनन्तर यह आकांक्षा होनेपर वेदाध्ययनका लाभ होता है। “स्वाध्यायो5- 
घ्येतव्य; इस अध्ययन विधिके विचारात्मक प्रथमाधिकरणमें वेदाध्ययनका वेदा- 
थज्ञानरूप दृष्ट प्रयोजन बतलाया है इसलिये इस सूत्रमें मी अतः शब्दसे वेंदाध्ययनके 
हटटार्थत्व ( दृष्टप्रयोजन ) को, सूचित करते हैं। यहां पर 'कतेव्या? इस पदका 
अध्याहारकर जित हेतुसे वेदाध्ययनका अर्थश्ञानरूप इष्ट प्रयोजन है इसलिये वेदा- 
ध्ययनके वाद वेदाथधमंकी जिज्ञासा करनी चाहिये | यहां पर जिज्ञासा शब्दका 'ज्ञान- 
विषयक इच्छा? = है और कृधातुका वनाना अर्थ है अतः इच्छा बनायी नहीं जा 
सकती क्योंकि जैसे घट, कुम्मकारंके व्यापारका विषय होनेसे ही किया जाता है वैसे 
इच्छा किसीके व्यापारका विषय नहीं है और इच्छामात्रसे अनुष्ठानोपयोगी धर्म ज्ञान 


क ETE नापाक अजइब्नाश्नण॒प्े(क्षत्नप्नानोपयोगि ज्ञान 


दीपिकाटीकासहित 


° हनी चाहिये by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अथ समझना और इच्छाथक सनप्रत्ययका जहल्ल्क्षणासे विचार अथ 
संमझना चाहिये | इसलिये “इस धर्मविचारशाज्रका आरम्म करना चाहिये” यहाँ 
. शाञ्रारम्म ( अथातो धमजिज्ञासा ) सूत्रका अर्थ हुआ | 


यहाँपर यह शङ्का उठती है कि यागादि ही धर्म है अथवा चैत्य ( जिन ) 
वन्दनादि भी धर्म है और धर्मका लक्षण क्या है! क्योकि लक्षण और प्रमाणके 
* बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होती । कहा भी है ( मानाधीना ) प्रमाणके अधीन 
( मेयसिद्धिः ) वस्तु की सिद्धि होती है और ( मानसिद्विश्च ) प्रमाण की सिद्धि 
( लक्षणात्‌ ) wand होती है । सजातीय विजातीय वस्त्वन्तरसे अपने लक्ष्यको 
. विभिन्न बतलाने वालेको ही लक्षण कहते हँ | जैसे गन्धवत्त्से elk सजातीय 
. { जलादिद्रव्य ) विजातीय ( गुणादि ) से भेद सिद्ध होता है इसलिये गन्धवत्त्व 


NN ~ 


एथित्रीका लक्षण है | इसलिये निम्न लक्षण प्रन आवस्यक है | 
घमलळक्षणप्रअः 


अथ को धमः, किं तस्य लक्षणमिति चेत्‌ । « उच्यते-यागादिरेव 
थमः | asa वदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्था धर्मं इति। प्रयोजनेऽतिञ्याप्ति 
चारणाय प्रयोज्ञनवदिति | भोजनादावतिव्याप्तिबारणाय वेदप्रतिपाद्य इति | 
अनथेकडकत्बादनथेभूते इयेनादाततिव्यापित्रारणायार्थे इति । 

यागादि ही धम है यहां एव शब्दसे चेत्यवन्दन धम नहीं है यह सूचित 
होता है | आदि पदसे मंगलाचरण और दध्यादिरूप गुण प्रभृतिका संग्रह करना 
चाहिए | जो वेदसे ( प्रतिपाद्य ) कहा गया हो, प्रयोजनबाला हो और अथं हो, 
उसीको धर्म कहते हैं| इस wart प्रयोजनवत्‌ पद नहीं देनेसे स्वर्गोदि- 
रूप ( प्रयोजन ) अर्थम अतिव्याति होगी क्योकि स्वगं वेद्प्रतिपाद्य 
और (aa) प्रयोजन है । प्रयोजनवत्‌ पद देनेपर स्वगीदि सुखादिरूप है 
इसलिये इसका प्रयोजनान्तर नहीं है । अतः अतिव्याति नहीं हुई। 
वेदप्रतिपाद्य पद नहीं देनेपर भोजनादिमें अतिव्यासिं होगी क्योंकि भोजन 
तृप्त्यादिरूप प्रयोजनवाला और अर्थ मी है। वेदप्रतिपाद्यपद देनेसे भोजन राग 
प्राप्त है इसल्यि अतिव्यासि नहीं होती-। यद्यपि “अष्टौ आसा मुनेमेक्याः षोडशाः 
रण्यवासिनाम्‌ | द्वात्रिशत्त णहस्थस्य यथेष्टं ब्रह्मचारिणाम्‌॥ इत्यादि विधिबोधित भी 
भोजन है तथापि इस वचनको आसनियमप्रक मानते हैं। इसलिये वेदप्रतिपाद्य 
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भ्र : अथेसंप्रहः-- : - 
पदसे उसका भी वरि हों संकेत हैं? देवदह Barta TOT अतिः 
व्याति. होगी क्योंकि वह ्येनेनामिचरन्‌ यजेत? इत्यादि वेदप्रतिपाद्य और शात्रुवधरूप 
प्रयोजनवान्‌. भी है | यद्यपि नरकजनक ही अनथ होता है क ate 
नहीं है इसलिये अनर्थ मी नहीं है अत एव चतुर्थाध्याय में aft ह i इटः 
साधनत्वेन वेदबोधित च्येनकमको भी धर्म कहा दै, इसल्यि अथ पदका क 
इयेन नहीं हो सकता तथापि शत्रुवध नरकजनक है अतः अनयफलकस 
श्रध दारा नरकजनक स्येनकम भी अनथ है | चतुथोध्यायमें साक्षादिष्ट्साधन- 
तेन वेद्बोधित वधमात्र के अभिप्रायसे ही श्येनकमको धम कहा है पर वस्तुतः 
परंपरया वह अनिष्ट (नरक) जनक है इसल्यि चतुयाष्यायसे विरोध नहां होता है। 
अत एब ““चो दनालक्षणोऽथों घर्मः? इस सूत्रमें अर्थ पद साथक होता है। जैसे 
GIES व्यवहित व्यात्तिजञानमें अनुमितिजनकत्व माना गया है इसी तरह शत्र 
दधभ्यवहित इयेनकर्ममें मी नरकजनकत्व माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं है | 


_ agen धर्मप्रतिपादकत्वम्‌ | ; 

न च “चोदनाछक्षणो5थों aa इति सोत्रतल्ञक्षणबिरोधः चोदनापद्‌- 
स्य विधिरूपवेदेकदेशपरत्वादिति बाच्यम । तत्रापि चोदनाशब्दस्य वेद- 
मात्रपरत्यात_। वेदस्य MARA धमतात्पयेवत्वेन धमेप्रतिपादकत्बात्‌ | 

वेदप्रतिपाद्र घटित घर्मके AT सूत्रकारोने जो “चोदनालक्षणोऽथां धमः? 
यह घमं का लक्षण बनाया इससे विरोध लगता है क्योंकि यहांपर चोदनापदका 
अर्थ, विधिरूप वेदेकदेश है और उसके मतसे विधिरूप वेदैकदेश 
प्रतिपादित जो अर्थ वही धम है और आपके मतसे वेदप्रतिपादित जो अर्थ 
वह धमं है अतः विरोध स्पष्ट है । यह शंका नहीं कर सकते हो क्योकि सून्न- 
कारीय भर्मलक्षणमें चोदनापदका चोदना ( विधि ) प्रकरणपठित समस्त वेद अर्थ 
है अतः सूत्रकारके मतसे भी वेदप्रतिपाद्यघटित ही धर्म का लक्षण है इसलिये 
विरोध नहीं होगा | यहाँ पर “सो5रोदीद्‌ यदरो दीत्तद्रदरस्य रुद्रत्वम्‌ | स प्रजापतिरा- 
त्मनो वपामुदल्लिद्त्‌? इत्यादि चोदनाशेष वाक्योंसे धर्मप्रतिपादित नहीं है अतः 


तत्मतिपाद्य अर्थमें अतिव्यात्ति होगी यह नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह वाक्य भी - 


स्तुत्यादि प्रतिपादन द्वारा. धर्मप्रतिपादक है इसलिये चोदना प्रकरण पठित 


A ~ 
' समस्त वेदोके धममें तात्पय होने से समस्त वेद घमंप्रतिपादक ही है ॥ 
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स. च यागादिः “यजेत स्वगेकाम? इत्यादिवाक्येन स्वगंमुदिश्य get 
प्रति विधीयते । तथाः हि--यजेतेत्यत्रास्त्यशद्वयं यनिधातुः .प्रत्ययश्च । 
प्रत्ययेप्यस्त्यंशद्दयाख्यातत्बं लिडत्वं च । तत्राख्यातत्वं दशलकारसाधारणं 
feat पुनलिङमात्र। . fc? 

“यजेत स्वगंकाम:? इत्यादि वाक्य स्वगेको उद्देश्यकर पुरुषके प्रति यागका 
विधान करंता है। इस वाक्यसे .स्वर्गसाधनलेन याग-विधानका>लाभ होता है 
परन्तु साधनःवत्राचक कोई पद देखनेमें नहीं आता इसलिये प्रकृतिप्रत्ययका 
विमागपुरस्सर see विभागसे भावनाका प्रंतिपाइन करते हुए तत्सांमध्येसे 

यागमें स्वर्गसाधनत्व बतलाते 'हैं। जैसे-“यजेत यहाँ पर दो अंश हैं 

` यज धातु और प्रत्यय । प्रत्ययमें भी दो अंश ( भाग ) हें आख्यातत्व और 

लिइत्व उनमें आख्यांतत्व (तिङस्व ) दश लकारों में है, लिङस्व केवल लिङ में है। 
भावनाबिचारः । : 

उभाभ्यामप्यंशाभ्यां भावनेबोच्यते । भावना नाम भवितुभवनानुकूलो 
भाबयितुर्व्यापारविशेषः | सा द्विघा--शाव्दीमावना आथी भावना चेति। 

दोनों ( आख्यातत्व और ल्झित्व ) . अंशोसे भावना ही कही जाती है । 
भावनैउः--यहां एवकारसे वैयाकरणाद्यमिमत कत्रीदि अर्थका निरासं होता है । 
अब मावनासामान्यका CAN करते हैं | ( भवितुः ). उत्पन्न होनेवालेका भवना- 
नुकूल, उत्पत्तिजनक st ( भावयितुः ) प्रयोजकका : व्यापार विशेष वही 
भावना है। जैसे लोकमें उत्पन्न होनेवाले ओदनकी उत्पत्ति ( विक्लित्ति ) जनक 
जो प्रयोजक देवदत्तादिनिष्ठ व्यापार उसीको आर्थी भावना कहते हैं | एवं उत्पद्य- 
मान देवदत्त प्रवृत्तिकी उत्पत्तिका जनक जो प्रयोजक यज्ञदत्तादिका अभिप्राय विशेषा- 
त्मक व्यापार, वही शाब्दी भावना है | वेदमें जैसे 'यडेत स्वर्गकाम?- यहांपर 
उत्पद्यमान याग अथवा स्वर्गके उत्पत्तिजनकका प्रयोजक स्वर्गकामपुरुषनिष्ठ जो 
व्यापार विशेष है वही आर्थी भावना है,। एवं उत्पद्यमान स्वर्गकामपुरुष-प्रवृत्तिकी 
उत्पत्तिका जनक जो लिङंका व्यापार विशेष, वहीं शाब्दी भावना है । इस तरहसे 
' भावनाके दो भेद हुए--शाब्दी भावना और आर्थी मावना | ११, 

शाव्दीभआावना। | te 
तत्र पुरुषम्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुव्यापारविशेषः शाव्दीभावना । सा 
च लिडंशेनोच्यते। लिंडश्रवणेञ्यं मां प्रवतेयति मत्यवृत्त्यनुकूछव्यापार- 
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चानयमिति - नियमेन प्रदीतेः । यद्यस्माच्छव्दान्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य 
खाच्यम्‌ । यथा गामानयेत्यस्सिन्वाक्ये गोशब्दस्य गोत्वम्‌ ॥ 
उन दोनों ( शब्दभावनां और अर्थमावना ) में पुरुष प्रवृत्ति ( अनुकूल ) 
जनक जो प्रयोजकका व्यापार, उसीको शाब्दी भावना कहते हैं। वह शाब्दी 
भावना लिङका अर्थ है। क्‍योंकि लिङकें अवण होनेपर ( मां प्रवतेयति ) मदीय- 
प्रवत्तिजनक व्यापार वाला यह है--यह नियमतः प्रतीत होता है, जो जिस शब्दसे 
नियमतः प्रतीत होता है, वह उस शब्दका ( वाच्य ) अर्थ है यह व्यासि है। 
जैसे “गामानय? इस वाक्यमेँ गोशब्दका अर्थ गोत्व है | 


2 शाब्या छौकिकवेदिकभेदो । 


स च व्यापारविशेषो लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोऽमिप्रायविशेषः | 
वैदिकवाक्ये तु पुरुषामावाहिङादिशब्दनिष्ठ एबं। अत एवं शाब्दी- 
भावनेति व्यवहियते | i 

वह लिङवाच्य व्याप्रार विशेष लौकिक वाक्यमेँ प्रवतेक पुरुषनिष्ठ अभि- 
आय विशेष है | और वैदिक वाक्यमें प्रवतंक पुरुष नहीं है इसलिये लिङादि शब्द- 
निष्ठ ही है ( अतएव ) शब्दनिष्ठ होनेके कारण ही . यह शाब्दी भावनासे व्यवहृत 
होता है | इसका विशद विचार मावनासामान्य लक्षण के अवसर पर किया है । 

सा च भावनांशत्रयमपेक्षते साध्यं साधनमितिकतेव्यतां च, किं 
भावयेत, केन भावयेत्‌, कथं भावयेदिति | 

वह शाब्दीमावना अंशत्रयकी अपेक्षा करती है इसलिये भावना अंशत्रयवती 
कहलाती है । साध्य साधन और इतिकतेव्यता, कि भावयेत्‌ ( साधयेत्‌ ) यह 
साध्याकांक्षाका आकार है, केन ( हेतुना ) भावयेत्‌ , यह साधनाकांक्षाका आकार 
है | कथं ( किस प्रकार ) मावयेत्‌, यह इतिकतंव्यत55कांक्षका आकार है | इति- 
कतव्यता शब्दका अर्थ उसीके विचारोंमें बृतलायंगे | 
. तत्र साध्याकाङ्क्षायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थीभावना साध्यत्वेना- 
न्वेति एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्रतेः । ` संख्यादीनामेकप्रत्यय- 

~ ऽप्ययोश्यसः च ~ 
गम्यत्व5प्ययोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वय; | 

उनमें साध्यंकी आकांक्षा होने RM रूप साध्याद्यंशत्रय युक्त जो 


आगे बतळायी जाने वाळी आर्था < 
वाली आर्थी भावना है उसको साध्यत्वेन अन्वय होगा | अर्थात्‌ 


~ 
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शाब्दी भावनाका साध्य आर्थी भांवना ही है क्यों कि शाब्दी भावना और आर्था 
भावना दोनों एक ही लिङ प्रत्ययका अर्थ है इस लिये इन दोनोंका ( समाना- 
मिधानश्रृतेः) एक ही वाचक पद होनेसे परस्पर सम्बन्ध होना उचित है | यद्यपि 
लिङवाच्य संख्या और काळ भी एक प्रत्यय गम्य हैं तथापि वे दोनों शाब्दी भावना- 
` के साध्य नहीं हो सकते हैं | क्‍यों कि उन दोनोंमें पुरुषार्थत्व अथवा पुरुषार्थ- 
. - साधनत्व नहीं है । इस लिये पुरुषार्थत्व अथवा तत्साधनत्व रूप साध्यत्व-योग्यता 
नहीं रहनेसे अन्वय नहीं हुआ । प्रबृत्तिरप आर्थी भावनामें पुरुषार्थं ( धर्मादि ) 
साधनत्वरूपयोग्यता है इस लिये आर्थीभावनाको साध्यत्वेन अन्वय हो सकता है | 
साधनाकाइक्षायां छिङादिज्ञानं करणत्वेनान्वेतिं । तस्य च करणत्वं न 
भावनोत्पादकत्वेन, तत्पूबेमपि तस्याः शञ्दे सत्त्वात्‌। किंतु भावनाज्ञापक- 
त्वेन, शव्द्भावनाभाव्यनिवेतेंकत्वेन वा | | र 
SRA भावनामें साधन (करण) की आकांक्षा होती है तव लिङादि ज्ञान- 


का करणत्वेन अन्वय होता है | यद्यपि लिङादि ज्ञानमें शाब्दीभावनोत्पादक॒त्वेन कर- 
णत्व नहीं है, अर्थात्‌ शाब्दीभावनोत्पत्तिजनक लिङादि ज्ञान नहीं है इसलिये लिङादि 


शानमें करणता नहीं है क्योंकि ( तत्पूवंमपि ) लिङादि ज्ञानसे पहले मी शब्दमें 
(सा) शाब्दी भावना है अतः शाब्दी मावनाका उत्पादक लिछादि ज्ञान कथमपि 
नहीं हो सकता तथापि ( भावनाज्ञापकत्वेन ) भावनाका प्रकाशक होनेसे लिझादि 
ज्ञानमें करणत्व माना गयानहै। अथवा शाब्दी भावनाके (भाव्य) साध्य जो आर्थी- 
भावना ( तन्निवेतेकत्वेन ) उसका सम्पादक होनेसे ही करणता मानी गयी है । 
जैसे छिदिक्रियासाध्य-द्विघाभवनसम्पादकत्वेन कुठारको छिदि भावनाके प्रति करणत्व. 
होता है उसी तरह प्रकृत में मी समझना चाहिए | 
c < > ९ 
इतिकतव्यताकाङ्क्षायामथवादज्ञाप्यप्राशस्यमितिकतव्यतात्वेनान्वेति | 
अमी dah प्रतिपादनसे यह प्रश्‍न उठता है कि पुरुषोंकी यागादिमें प्रवृत्ति यदि, 
लिङादि ज्ञानसे होती है तो सबोंकी प्रबृत्ति क्यों नहीं होती इसलिये इतिकतंब्यता 
(कैसे यागादि करे) का उत्थान करते हैं कि Rete ज्ञानसे कैसे भावना की जाय |. 
इतिकतेव्यताशान्दमे इतिशान्दका प्रकार अर्थं है | (कतेव्यस्य इति=प्रकारः इति- 
SAAT ) सामान्यका भेदक जो विशेष उसीको प्रकार कहते हैं अतः fee 
ज्ञानरूप कर्तव्य सामान्य है उसका भेदक जो क्म प्राशस्त्य रुप विशेष है उसीको 
इतिं कतंव्यतालेनू अन्वय होगा | अर्थात, जिसको यागादि कममें ion. माशस्यक्ता चान 
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होगा उसीको लिझादि शानसे प्रवृत्ति होगी और जिसको प्राशस्त्य ज्ञान नहीं होगा 
“उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी । “स प्रजापतिरात्मनो बपामुदखिंद्त्‌ इत्यादि अथवाद 


बाक्यसे लक्षणया प्राशस्त्यका ज्ञान होता है । “यजेत स्वर्गकामः इत्यादि वाक्यसे 
«पुरुषप्रवृत्तिस्वल्पा55थींमावनासाध्यक, लिडादिशानकरणक और भर्थवाद- 


बचनबोधित प्राशस्त्यादि-इतिकतंव्यताक लिङादिशब्दनिष्ठ व्यापार” यह शान्द 
बोध होगा । अर्थात्‌ प्राशस्त्यविशिष्ट लिझादि शानसे यागमें प्रवृत्ति करनी चाहिए। , 


आर्थीभाबनालक्षणम्‌ । 
प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाब्रिषयव्यापार आर्थीभावना । सा चाख्यातत्वां- 
शेनोच्यते आख्यातसामान्यस्य व्यापारवाचित्वात । 
स्वर्गीदिप्रयोजनरूपफलनिघयक जो इच्छा उससे ( जनित ) जन्य यागादि 
रूप क्रियाविधयक व्यापारको ही आर्थी भावना कहते हैं ue यह आर्थी भावना 
'( आख्यातत्वांशेनोच्यते ) लिङ का अर्थ है, क्योकि मीमांसक मतमें आख्यात 
'मात्रका' व्यापार ( भावना ) अर्थ है। | 
आर्थीमावनाया अंशत्रयम्‌ | 


साप्यंशत्रयमपेक्षते साध्यं. साधनमितिकतेव्यतां च कि भावयेत्‌ , 
केन भाषयेत्‌ . कथं भाधयेदिति। तत्र साध्याक्राङक्षायां . स्वर्गादिफलं 
. साध्यत्वेनान्वेति । सांधनाक्राङक्षायां यागादिः करणत्वेनान्वेति । इति- 
कर्तव्यवाकाङक्षायां प्रयाजाद्यक्ञजातमितिकतेव्यतासेनान्वेति । . . 

‘We आर्थीमावना भी साध्य साधन...और - .इतिकतंव्यताकी आकांक्षा करती 
है | कि भावयेदित्यादि साध्यकी आकांक्षाका आक्रार है । उसमें जब साध्यरूपकी 
आकांक्षा होती है तो स्वर्गादि फलको साध्यत्वेन अन्वय होता है। साधनकी जब 
आकांक्षा होती है तव यागादिका करणत्वेन अन्वय होता है। पूर्वोक्त रीतिसे इति- 
कतंव्यताकी आकांक्षा होनेपर प्रयाजादि-जो अङ्ग (जात) समुदाय है उसका इति- 


` कतव्प्रतालेन अन्वय होता है । स्वर्गोदिसाध्यक यागादिकरणक -और प्रयाजादि 
य 22 ~ री er ~ ७ 

` अज्ञ समुदायरूप इतिकतव्यताक आर्थीमावनाको ही प्रवृत्ति कहते हे | यहां पर 

' यह जानने योग्य वात.है कि--क्रियात्मक यागका अचिरेणैव नाश हो जाता है 


इस यागसे कालान्तरमावि स्वग नहीं हो सकता इसलिये अङ्गविशिष्ट यागानुष्ठानसे 


“चिरस्थायि एक प्यपूर्वकी उत्पक्षि/कोसी"“ै/बे०/अपूर्घ?दुशे- और पौर्णमासमें 


दीपिकाटीकासहित: | ९ 
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कों ~ फलापू्व गयापूः ९ उतत्त्यपूर्व 6 और ८ ४ ७७ 
अनेकों तरहके हैं । = कलापूव समुदायापूर्वे उतत्त्यपूर्व और अज्ञापूर्व । इनमें 
जिस अपूवसे स्वग हो उसको Te कहते हें क्‍योंकि स्र्गरूपफलका कारण 

समुदायापू: © = ० 

यही है । समुदायापूर्वसे फलापूरवकी उत्पत्ति होती है । समुदायके दो भेद हैं उनमें. 
( दश ) अमावास्यामें तीनयागोंका एक समुदाय और पौर्णमासीमें तीन यागोंका 
, दूसरा समुदाय इन दोनों समुदायोंसे जो अपूर्व होता है उसे समुदाया- 
4 पूर्व इते 2 ~ Ly ~ 

4 कहते हं । उक्त दोनों समुदायोंसे फलापूर्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है 
क्योंकि दोनों समुदायोंके विभिन्न कालमें उत्पन्न होनेसे दोनोंका सम्मेलन नहीं 
होता अतः फलापूर्वेका कारण कैसे होगा । इसलिये दोनों समुदायोंसे दो अपूवों- 
की उत्पत्ति अवश्य माननी होगी | अमावस्यामें Oot दघ्यमावास्यायामैन्द पय अमाः 
वास्यायाम्‌? एतद्वाक्यविहित दो (सान्नाय्य) ऐन्द्रयाग और “यदाग्नेयोड्शकपाल:? 


एतद्वाक्य विहित एक आग्नेय यागका समुदाय होता है | एवं पौर्णमासीमें 'यदाग्ने- 
योऽष्टाकपालोऽमावास्यायां च पौणमास्यां चाच्युतो भवति? एतद्वाक्यविहित आग्नेय 
याग “ताम्यामेतमग्नीषोमीयमेकादराकपालं पूर्णमासे प्रायच्छत्‌? एतद्वाक्यविहदित 
अग्नीषोमीयाग और 'त्ावत्रृतामग्नीषोमावाज्यस्येव तावुपाँशु पौणमास्याम्‌? एतद्वा- 
et उपांशुयाजमन्तरा यजति? उपांशु यागका समुदाय होता है | इन दोनों 
समुदायोंगें भी एक समुदायमें जो तीन याग हैं वे भिन्न २ कालमें होते हैं इसलिये 
इन तीनोंके fete जो समुदायापूर्वकी उत्पत्ति होती है वह नहीं होगी, इस 
लिये उन एथक्‌ पथक्‌ तीनों यागोसे तीन उतस्त्यपूर्वकी उत्पत्ति होती दै । इन तीनों 
_ उलत्त्यपूर्वोकी उत्पत्ति भी अंगोपकारक (द्रव्यादि) रूप अज्ञोंकी सहायताके विना नहीं 
हो सकती है । और अङ्ग मी अलग २ समयमें होते हे इसलिये अङ्क सब मिलकर 
SHUTS कारण नहीं हो सकते हें | इसलिये उतप्यपू्वके आरस्मके लिये अङ्गा- 
पूवकी कल्पना करते हैं इसीको सन्निपत्योपकारक ( जिसका लक्षण स्वयं अन्धकार 
` कहेंगे ) कहते हें | यहां पर किसीका मत है कि सन्निपत्योपकारक रूप अंवधात 
और प्रोक्षणादिसे द्रव्य और देवताके संस्कार द्वारा यागस्वरूपमें ही अतिशय 
( अपू३ ) की उत्पत्ति होती है अतः अवघातादिका व्यापार यागोत्पच्यपू्वोत्पततिमे 
है और SRT TART फलापूर्वमें भी व्यापार है इसलिये सनिपत्त्योपक्रारक अज्ञापूरव- 
में यागोलस्यपूर्वके oft ही प्रयोजकता है| किसीका मद है कि फलापूरंके प्रति 
ही अङ्गापूनमें प्रयोजकता है । यागोतलत्त्यपूवेसे जायमान ( उत्पन्न होने वाळा ) 
फळापूवंका ही STR ASA PCR (अयादि) साक्षात्कारण। है|) ययपि इस तरहसे 


मर्थसप्रहःः 
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अपूर्वौके अनेक भेद हैं तथापि अपूर्वो्त्तिमें सहकारी ही सब अङ्ग होते हैं । 
वेदलक्षणविचारः | 

अथ को वेद इति चेत्‌ । उच्यते-अपौरुषेयं वाक्य वेद: a च 
निधि-मन्त्रनासधेय-निषेघा-थेवाद भेदात्‌ पञ्चविधः । 

धर्म लक्षणमें वेदका प्रवेश है इसलिये वेद क्या है यह प्रश्न उठता ड 
( उच्यते ) उत्तर करते. fate वाक्यको ही वेद कहते ह । वेदके 
पांच भेद हैं--विधि) मन्त्र, नामवेय, निषेध और अथंदाद । वेंद-लक्षणम 
अपौरुषेय पद नहीं देनेसे अस्मदादिकृत वाक्यमें अतिव्याति होगी इसलिये अपौ- 
रुषेय पद दिया है । वाक्यपद नहीं देनेसे अपौरुषेय आत्मामें अतिव्याति होगी इस 
ea वाक्य पद दिया है | दूसरे प्रमाणोंसे अर्थ शान होने पर जो बनाया जावे उसे 
पौरुषेय कहते हैं जैसे चक्तुरादि प्रमाणसे घटश्ञान रहनेपर ही हम लोग 'घटमानय' 
इत्यादि वाक्यका निर्माण करते हैं इससे यह वाक्य पौरुषेय है तद्भिन वाक्यको 
अपौरुपेय कहना चाहिए | प्रइन करते ETA तो वेदको मी ईश्वरने ग्रमाणान्तरसे 
अर्थ जानकर बनाया है इसलिये वेद भी पौरुपेय ही है अपौरुषेय कैसे हो सकता 
है उत्तर करते है-प्रमाणान्तरसे अर्थ प्राप्तकर ईश्वर ने वेद नहीं र्चा है किन्तु 
“वेदाध्ययनं युवध्ययनपूवकम्‌ | वेदाध्ययनत्वाद्वतमानवेदाध्ययनवत्‌? इन अनुमान 
से वेदाध्ययन गुरुपरंपरागत है और वेद मी गुरुपरम्परागत ही है और “यः कल्पः 
स कल्पपूनकः? इस न्यायसे संसार अनादि है और परमेश्वर सर्वज्ञ है इसलिये पून 
पूव कल्पीयवेदको स्मरण कर लोगोंको उपदेश देते हैं निर्माण नहीं करते अतः 


वेदमें अपौरुषेयत्व सिद्ध हुआ | 
विधिमीमांसा । 


त्रज्ञतार्थज्ञापको वेदभागो बिधि; । स च ताहशप्रयोजनवद्थ- 
विधानेनाथवान्‌ Tet चार्थ प्रमाणान्तरेणाप्राप्त॑ विधत्ते--यथा “अ मिद्दोत्र 
जुहुयात्स्वगंकाम? इति विधिर्मानान्तुरेणाप्राप्त स्वर्गप्रयोजनवद्धोम॑ विधत्ते 
अभिद्दोत्रह्मोमेन स्वर्ग भावयेद्ति वाक्यार्थबोंधः । 

उन वेदोंके भेदोंमें अज्ञात अथंको समझाने वाले वेद मागको विधि कहते 
हैं । वह विधि-जो अथं ( प्रमाणान्तर ) दूसरे प्रमाणसे ज्ञात नहीं है ताइश अर्थको 
विधान करती है इसलिये प्रमाणान्तरसे अज्ञात प्रयोजनवद्‌ अर्थके विधानसे ही विधि 
साथक होती है Late दूसरे, UWA प्रयोजन लाना दोस्ता ज्ञान नहीं है केवल 
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- जुहुयात्‌ स्वगकाम:?7इसीसे वेद्‌ ज्ञात होता है इसलिये इस वेद भागको 
विधि कहनी चाहिए | यहां पर विधिमें कर्मका ही करणत्येन अन्वय करके इस वेद 
का 'अन्निहोत्रहोमसे स्वगे का उत्पादन करे? यह अर्थ समझना चाहिए | 

यत्र कमे मानान्तरेण प्राप्त तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं बिधत्ते--यथा 
'दध्ना जुहोतीत्यत्र होमस्याग्निहदोत्र॑ जुहुयादित्यनेन प्राप्तत्वाद्धोमोद्देशेन 
दुधिसात्रबिधानं, “दध्ना होम भावयेदि?ति । यत्र तूमयमप्राप्तं तत्र बिशिष्ट 
विधत्ते--यथा 'सोमेन यजेतेः त्यत्र सोमयागयोरप्राप्तत्वात्सोमविशिष्टयाग- 
विधानम । सोमपदे मत्ब्थेटक्षणया सोमवता Mas भाबयेदिति ar 
क्यार्थेवोघः। 

जिस गुण विधिमें कर्म ( यागादि ) दूसरे प्रमाणसे ही सिद्ध हो वहां पर उसी 
कमको उद्देश करके अप्रधान गुण मात्रका विधान होता है जैसे दध्ना जुहोति? यहां 
पर अग्निहोत्रं जुहुयात्‌? इस कर्म दिधिसे होम ( याग ) सिद्ध है इस लिये होम 
को उद्देश कर दधि (गुण) मात्रका विधान होता है | “दध्ना जुहोतिः-इस वाक्यसे 
दधिसे हवन करे यह बोध होता है । जहां पर गुण और कम दोनों अप्राप्त 
( असिद्ध ) हें वहां दोनों ( गुण विशिष्ट कर्म ) का विधान होता है जैसे 'सोमेन 
यजेत? यहां पर सोम और याग दोनों असिद्ध हैं इसल्यि सोमविशिष्ट यागका 
विधान होता है। यहां पर सोम ( गुण ) मात्रका ही बिधान नहीं हो सकता है 
क्योंकि सोमलता द्रव्य है अतः क्रियात्मक याग सोम नहीं हो सकता इस लिये सोम 
पदमें मत्वर्थे लक्षणा (सोमको सोमवत्‌ में लक्षणा) करेंगे अर्थात्‌ ‘set आदिभ्योऽ- 
च इस पाणिनीय सूत्रसे सोमः अस्ति अस्मिन्‌ इस अर्थमें अच्‌ प्रत्यय करेंगे | 
“सोमवान्‌ यागसे इष्ट ( स्वर्ग.) का उत्पादन करे” यह वाक्यार्थ होता है ॥ 

वाक्यभेद्दोषपरिद्दरः | 

न चोभयविधाने वाक्यभेद, अत्येकमुंभयस्याविधानात्‌ , किन्तु विशि- 
sete विधानात्‌ | eae ee: 

यहांपर यह शंका उठती है कि गुण और कर्म दोनोंके विधानसे वाक्यभेद 
होगा और वाक्यभेद किसीको भी इष्ट नहीं है | क्योंकि जहांपर वाक्यमेद होता है 
वहां आठ दोष होते हैं | जैंतै-'बीहिमियंजेत यवै? यहांपर यूदि पहले जीहिसे भाग 


किया जाय तो “यवैवा? इस शास््रमें स्वाथीनुष्ठापकत्व (यवसे अनुष्ठान वतळानेवाला) 
रुप जो प्रामाण्य है इतका रि कुणा परता दै) ओर अबधास्नमें erate. 
२अ०सं० ^ 
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नुष्ठापकस्वरूप अप्रामाण्यका स्वीकार करना पड़ता है। (२) और यवसे अनुष्ठान 
करनेपर यव ATS छोड़ा हुआ प्रामाण्यका स्वीकार करना पड़ता दै । (३) और 
स्वीकृत अप्रामाण्यका परित्याग करना पड़ता है। (४ ) इस तरहसे यब शाखम 
चार दोष हैं। इसी तरह यदि प्रथम यवसे अनुष्ठान किया जाय तो ब्रीहि 
जामे प्रामाण्यका परित्याग करना पड़ता है। (१) एवं Atte शाम अग्रामाम्यका 
/ स्वीकार करना पड़ता है। (२) तथा ब्रीहिसे अनुष्ठान करनेपर ate शाजमं 
| पूर्वपरित्यक्त प्रामाण्यका स्वीकार | ( ३ ) और ब्रीदि शास्त्रमें पूवं स्थोकृत या 
माण्यका त्याग करना पड़ता है | (४) इस तरह कुछ मिलाकर आठ दोष होते हैं 
वैसे ही प्रकृतमें वाक्य भेदसे आठदोष होंगे । ब्रीदि यव वाक्यके समान यहांपर 
भी and दोष इष्ट हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहां तरीहि और wi 
पुरोडाश ( हवनके लिये पदार्थ ) रूप एक ही कायं होता है इसलिये वाक्यभेद 
इष्ट है और दूसरी कोई गति नहीं दै । प्रकृतमें तो केवल गुणमात्र विधानसे भी 
काम चल सकता है इसलिये उभय विधानसे वाक्य भेद करना अनुचित है । इस 
शंका का अव उत्तर करी हैं जहांपर व्यापार मेदसे प्रत्येक उभय पदार्थ (अलग २ 
दोनों ) का विधान होता है वहींपर व्यापार भेदसे वाक्य भेद होता है । यहां 
अल्ग २ दोनों पदाथौंका विधान नहीं है किन्तु एक ही व्यापारसे गुण विशिष्ट 
कमका विधान होता है इसलिये वाक्यभेद कथमपि नहीं दोगा | 


गुणविध्यादिभेद्‌ः | 

. न च ऽ्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेते'ति विधिप्रासयागोदेशेन सोमः 
रूपगुणबिघानमेवास्तु, सोमेन यागं भावयेदिति fe मःर्थेछश्षणयेति 

वाच्यम्‌ | तस्याधिकारविधित्वेनोत्पत्तिविधित्वासंभतात्‌ | 
यहांपर यह शंका उठती है कि--ज्योतिष्टोमेन-इत्यादि वाक्यसे सोम याग 
रूपकर्म सिद्ध है अतः “सोमेन यजेत? इससे सोमरूप गुणका ही विधान मानना चाहिये 
विशिष्ट विधानके लिये मब्वर्थमें लक्षणा करनेसे जो गौरव होता है वह भी नहीं 
होगा “सोमेन यजेत? इस वाक्यसे “सोम द्वारा यागकी भावना करे? ऐसा ही अर्थका 
वोध होगा | इसका ऊत्तर करते हैं--“ज्योतिष्ोमेनः-यह विधि अधिकार विधि है 
उत्पत्ति विधि नहीं हो सकती | इसका यह अभिप्राय है कि-कर्मस्वरूप  मात्रके 


वोधकको ही Sah विपि कहते, कौर, अङि BGS विधि विदित 


De Ga £ 
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कमके फल विशेर्धक साथ समतेचे मात्र आग्नेयो 
Tas का बोध होता हे। जैसे 'आग्नेयोऽष्टा- 


does ति बिजे हत कात यागके स्वगरूप फलके साथ 
€ । इवा सकाम” यह आवि BW है उ पता 

है। इसी 0 परिजन सा -यह...अधिकार विधि है उतत्ति विधि 
. नहीं है | इसी तरह “ज्योतिष्टोमेन स्वगकामः? इससे सम्बन्ध मात्रका विधान 
डोता है | इसलिये यह भी अधिकार विधि है | उत्पत्ति विधि नहीं है | अतः सोम- 
ताय स्वरूपका ज्ञानके लिये विशिष्ट विधान करना आवश्यक है । 

उभयविधित्वम्‌ | 

ननु “उद्भिदा यजेत पशुकाम? इत्यस्येव ज्योतिट्टीमेनेत्यस्याप्युपत््यधि- 
कारविधित्वमस्त्विति चेत्‌। न। दृष्टान्ते उत्पत्तिवाक्यान्तराभावैनान्यथा- 
SIT तथात्वाश्रयणात्‌। किं ज्योतिष्टोमेनेत्यस्योभयविधित्वेडनेनैव 
यागर्तस्य फछसंबन्धोऽपि बोधनीय इति सुदृढो areata: | तहरं सोम- 
` शदे मत्वर्थेलक्षणया विदिष्टविधानम्‌ | 

यापर पुनः शंका होती है कि जैसे (उद्भिदा यजेत पशुकामः? यह उद्धिद्‌ 
नामक यागका बोधक है । इसीलिये उतत्ति विधि होनेपर भी इससे विहित उद्भिद्‌ 
यागके पशुरूप फलके साथ सम्प्रन्धका भी वोध होता है अतः “उद्भिदा यजेत? यह 
विधि = उत्पत्ति और अधिकार दोनों विधि हैं इसलिये इस वाक्यसे उद्धिदूनामक यागसे 
'पशु प्रास करे, यह शाब्द बोध होता है । इसी तरह “ज्योतिष्टोमेन? यह भी उत्पत्ति 
और अधिकार विधि हो सकती है। इसका उत्तर करते हॅ-( दृष्टान्ते ) “उद्भिदा यजेत? 
यहांपर ( उत्पत्ति ) याग स्वरूपको बतळानेवाळा कोई दूसरा वाक्य नहीं है और 
{ अन्यथानुपपत्त्या ) याग स्वरूप ज्ञानके विना, यागका संबन्ध विशेषके साथ 
-अन्वय का बोध नहीं हो सकता है । इसलिये अगत्या वहां दोनों विधि मानते हैं । 
'युनः शंका होती है कि-उ्यो तिष्टोमेन? इस वाक्यको भी कर्म और फल उभयविधा- 
'यकत्व मानना चाहिये और “सोमेन यजेत” यहांपर मल॒र्थलक्षणाके विना ही गुणका 
(विधान होगा | इसका उत्तर करते हैं ( किञ्चेतिं ) यदि ज्योतिष्टोमेन? इसीसे कर्म 
ओर फल दोनोंका विधान भानाजाय तो इसी ( ज्योतिष्टोमेन ) वाबयसे याग-और 
AMET फलके साथ संतरन्ध भो समझना होगा तब वाक्य भेद अनिवार्य होजायगा । 
ज़्योंकि “श्ोतव्यापारनानात्वे ` शब्दानामतिगौरवम । एकोक्त्यवसितानां तु नार्थी- 
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पो विरुध्यते” इसका अर्थ यह दै कि शब्दोंका औत (शब्दोपात्त ) व्यापार अनेक 
रहे तो अतिशय गौरव होता है ( ठु ) किन्दु ( एकोक्त्यवसितानाम्‌ ) क या फले 
सम्बन्ध अर्थात्‌ एक ही व्यापार जहाँ है वहांपर दूसरे अथका आक्षेप विरुद्ध नहीं 
होता | प्रकृतमें दोनोंके विधान करनेसे व्यापारद्वय माननाही पड़ेगा अतः गौरदरूप 
वाक्यभेद अवश्य होगा | किन्तु “सोमेन यजेत’ इसको गुणविशिष्ट यागविधायकर्व 
माननेपर वाक्यभेद दोष नहीं होता क्योंकि विशिष्ट विधिमें दिशेष्यका विधान- 
फलिताथै रहता है अतः भूयमाण व्यापार द्वारा बिशेषणका एथक्‌ विधान नहीं 
होनेसे भिन्न व्यापार नहीं करना पड़ता | “सोमेन यजेत? इस वाक्यको विशिष्ट 
विधायकत्वमे यद्यपि मत्वर्थ लक्षणा दोष होता है तथापि वाक्यमेद्से लक्षणारूप 
दोष न्यून है क्योंकि लक्षणा पदका दोष है और वाक्यभेद वाक्यका दोष है! 
पददोष और वाक्यदोषमें पददोषको ही स्वीकार करना चाहिये। इसलिये 
“ज्योतिष्टोमेन? इसको उभय विधायक माननेसे जायमान वाक्यभेद दोषकी अपेक्षा 
सोमपदमें मत्वर्थलक्षणा मानकर ( सोमेन) इस Tae सोमविदिष्ट यागका 
विधान ही श्रेष्ठ हे | * 
Sr मेट) विधिश्चतुविधः | 
बिधिश्वतुर्षिधः-उत्पत्तिविधि-विनियोगविधि- रधिकारविधिः- प्रयोग- 
विधिश्चेति। . 
विधि के चार भेद हैं । उत्पत्तिविधि, विनियोगविधि, अधिकारविधि और 
प्रयोगविधि | 
उत्पत्तिविधिः | 
तत्र कमेस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधि!॥ यथा ‘erties 
gad । अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेनान्बयः, अभिहोत्रहोमेनेष्ट 
भावयेदिति । 
उनमें कम ( यागादि ) स्वरूप मात्रके बोधक विधिको उप्पत्तिविधि कहते हैं । 
यहांपर सात्रपदसे यह सूचित होता है कि उपपत्तिविधिसे कर्मको फलके साथ सम्बन्धः 
का वोध नहीं होता है। “उद्भिदा यजेत पशुकामः यह औत अधिकार विधि ही दै । 
Wed वागस्वरूप बोधक कोई दूसरी विधि नहीं है इसलिये उत्पत्ति विधिका फलितार्थ 
लाम होता दै, इसलिये इस लक्षणमें कोई दोष नहीं लगता है | उदाहरण बतलाते है 


aS अग्निहोत्रं 
जसे * Seth? इस विधिमें कर्म त्र न अदा 
CC-0.Panini Kanya कम ( अग्निहोत्र ) का करणत्वेन अन्वय हाता 
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है इसलिये इस वाक्यसे “अम्निहोधनामके यागसे इष्टका उत्पादन करे? इस अर्थ- 
का बोध होता है | वह कौनसा इष्ट पदार्थ है? इस तरह की आकांक्षा होनेपर 
अग्निहोत्रं जुहुवात्‌ स्वर्गकामः? इस अधिकार विधिसे अवगत eater इष्ट 
_ सॅवन्ध को उपपत्ति होती है । यहापर यह शंका होती है कि “अग्निहोत्र जुहो ति? 
इस वाक्यमें, इष्टयोधक कोई पद नहीं है तब (अग्निहोत्र होमसे इष्टका उतरन 


करे? यह वाक्यार्थ बोध केसे होगा 7 
य इसका यह उत्तर है कि इष्टके विना विधिवाक्य 
५ fe १ 
चायम पुरुष का प्रवतक नहीं हो सकता अत: ARS 2S आक्षेप होगा | ; 


॥ यागस्य BISA | 

नलु यागस्य द्व रूपे द्रव्यं देवता च। तथा च रूपाश्रवणे5मिह्दोन्रं 
जुहोतीति कथसुत्पत्तिबिधिः ९ अग्निहोत्रशव्दस्य तु तत्मख्यन्यायेन 
नामधेयत्वादिति चेत न। रूपाश्रवरोऽप्यस्योत्पत्तिविधित्वात्‌. । अन्यथा 
रूपश्रवणात्‌ “दध्ना Gard? त्ययमेवोत्पत्तिविधिः स्यात्‌ । तथा च 'अग्नि- 
होत्रं जुह्ोतीःति वाक्यमन्थेकं स्यात्‌ | 
` यहांपर यह शंका होती है कि--यागके दो रूप होते'हैं द्ृब्य-और देवता | 
“अग्निहोत्रं जुहोति’ इस विधिमें द्रव्य या देअताका श्रवण नहीं है अतः यह उत्पत्ति 
विधि केसे हुई ! यद्यपि अग्निहोत्र शब्दका अवण है तथापि त्ख्य ( जिसका स्वरूप 
आगे बतळायये ) न्यायसे वह अग्निहोत्र यागका नाम है | इसका उत्तर करते हैं- 
मङतम रूपका श्रवण न होनेपर भी इसको उत्पत्ति विधि माननी चाहिये। यहां यह 
अभिप्राय है कि इस वाक्यमें यागरूपके श्रवण न होनेपर भी बिना रूपके उत्पत्ति 
विधि नहीं हो सकती अतः सामान्यतः रूप की कल्पना करते हैं। कौन सा qe 
रूप है इस तरह विशेष आकांक्षा होनेपर “GET जुहोति? इस गुण AA दधिरूप 
` द्रब्य और 'अम्निज्योतिर इत्यादि मन्त्रवर्णसे अग्निरूप देवताका ज्ञान होता है | अतः 
यहांपर विशेषतया कमरूपके श्रवण न होनेपर भी यागरूप सामान्य कर्म मात्रका 
बोधक होनेसे उत्पत्ति विधि हो सकती है | ( अन्यथा ) रूपके भ्रवण होने से ही 
यदि उत्पत्ति विधि हो तो “दध्ना gate यह दधिरूप इव्यात्मक कर्मरूपके श्रवण- 
से अग्निहोत्र याग रूपकर्म की उत्पत्ति विधि होगी तब “अग्निहोत्रं जुति? 
यह वाक्य अनथंक हो जायगा एवं 'अग्निहोत्रै जुहोति? यह अग्निरूप गुणका 
विधायक भी नहीं हो सकता है क्योंकि 'अग्निच्योतिः इस अग्निवर्णसे भी 
अग्निरूप गुण प्रा दै parm (४तित्रिख्यव्तभपातो?/ळूस॥न्यत्मसे गुण-विघायक . 
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नहीं हो सकता और “अम्निहोत्रं जुहोति’ इसको नामधेय आगे कहेंगे 
उससे विरोध भी छगेगा। इस fea (अग्निहोत्र? यह वाक्य अनथक होगा 
ही । और यदि दध्ना जुहोति? इसीको उत्पत्ति विधि मानेंगे तो “पयसा जुहोति” 
यह वाक्य भी अनर्थक होजायगा | और यदि “पयसा जुहोति? इसी को उत्पतिविधि 
मानेंगे तो “दध्ना get? यह वाक्य ही व्यर्थं हो जायगा अथवा कमौन्तरका 
विधायक होगा, क्योंकि “दध्ना जुहदोति? इस विधिसे दधि विशिष्ट ही यागका विधान 
होगा अतः उसमें पयोरूपशुणका अन्वय नहीं हो सकता | तव अनेक अदृष्ट याग 
की कल्पना करनी होगी | “अग्निहोत्रं gel? इसको उत्पत्ति विधि मानने से तो 
“दध्ना जुहोति, पयसा जुद्दोति? इत्यादि सब वार्क्योक्को “लले कपोत? न्यायसे एक साथ. 
ही अन्वय हो जाता है, अर्थात्‌ जेसे खलियानमें सब कबूतर एक ही साथ गिरते 
हैं उसी तरह एक ही समयमे दध्यादि quiet विधायकता माननेसे अनेकः 
अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी पड़ती है, इसलिये “अग्निहोत्न॑ जुद्दोति? इस 
वाक्यको उत्पत्ति विधायकत्व ही है | 
' .विनियोगविधिः। 

अङ्गप्रधानसंबन्धवोधको विधिर्विनियोगविधिः। यथा ‘ear जुहो- 
arti स हि तृतीयया प्रतिपन्नाङ्गमावस्य दघ्नो होमसंबन्धं विधत्ते दध्ना 
होमं भावयेदिति | 

अब विनियोग विधिका लक्षण करते हूँ द्रव्य देवतादि रूप भङ्ोंको दूसरे 
वाक्यों से विहित प्रधान (होमादि) के साथ सम्बन्धके बोधक जो विधि उसे विनियोग 
विधि कहते हैं | जैसे “दध्ना जुहोति’ इस वाक्य से “दध्ना? इस तृतीयाश्रृतिसे बोधित 
द्धि रूप अङ्गको 'अग्निहोत्रं gel’ इस वाक्यसे बोधित अग्निहोत्र रूप | 
प्रधानके साथ सम्बन्धका विधान होता है इस लिये “दघ्ना जुहोति? यहद विनियोग 
विधि है । “दध्ना जुहोति? इसवाक्य से ‹दधिसे होमकी भावना करे? यह वोध होता है। 

गुणबिधो च धात्वथेस्य साध्यत्वेनान्वयः। कचिदाभ्रयत्वेनापि यथा 
(दव्नेन्द्रियकामस्य जुष्ठुय’दित्यत्र दधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावयेत्‌ । तद्व 
किन्निष्ठमित्याकाङक्षाया संनिधिप्राप्तहोम आश्रयतवेनान्वेति | 

यहां शङ्का होती है कि--दध्ता जुहोति? इसस्थलमें तो यही अर्थ होगा 
कि दघिसे होमकी भावना करे’ और होमसे इष्टकी भावना करे इस. 
बोधमें होममें८८द््चि5क्राप5 ह ।॥अउछित्रे,५डन्िकरास०। मावनामेँ होमका क 
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साध्यत्वेन अन्वय होगा और इष्टकी भावनामें होमका करणत्वेन अन्वय होगा | 
तब दो विरुद्ध त्रिककी आपत्ति होगी । जैसे ‘eer जुहोति? यहां पर एक ही बार 
धातु afta है इसलिये तन्त्रसे जैसे एक ही वार उच्चरित शब्दका अनेक अर्थ 
होता हृ ऐसे ही दधि और किश्चिदिष्मे अन्वय करना होगा तब होममें उपादेयत्व 
विधेयत्व और अप्रधानत्व इन तीनोंकी और TRUM, अनुवाद्यत्व और प्रधानत्व 


इन तीनोंकी आपत्ति होगी | क्योंकि इष्टमें हे 
१ : pesca SO करते & | तर oa ) क हम ड 
उपादेयत्व रहा एब 
विधान करते हैं इसलिये सला) बये ae se 
धानत्व रहा ( ३ ) इसी तरहसे दधिमें जब अन्वय करते हैं तब होमको उद्देश्य 
करक दाधका उपादान करते हैं इसल्यि होममें उद्देश्यत्व रहा ( १ ) तथा होमको 
अनुवाद करके द्धिका विधान करते हैं इसलिये अनुवाद्यत्व रहा ( २) और होम 
साध्य है इसलिये प्रधानत्व भी रहा (३)इस तरह विरुद्ध त्रिकद्दयकी आपत्ति हुई | इसलिये 
'दष्ना जुहोति’ यहांपर दधि शब्द गुणपरक नहीं है | इस पूर्थपक्षका उत्तर करते 
ह कि जहांपर एकको ही समानकाल्में तन्त्रसे साध्यत्वेन और करणत्वेन अन्वय 
होता हो वहीं पर विरुद्ध त्रिकद्दयका आपादन (आपत्ति) दोष हो सकता है, जेसे-- 
“वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत? यहांपर वाजपेय शब्दका अर्थ होता है पान करने . 
योग्य सुरा द्रव्य | तब वाक्यसे यदि वाजपेयरूप गुणका विधान करें तो वाजपेय शब्द 
को मत्वथमें छक्षणा करनी होगी अतः स्व,राज्य (TMT) AHS और वाजपेयरूप 
गुण दोनोंका तन्त्रसे एक ( वाजपेयोडस्ति अस्मिन्‌ ) ही समय में धात्वथेमें अन्वय 
होता है इस तरह पू+पक्ष द्वारा वहां पर विरुद्ध त्रिकद्ययका आपादन ( आपत्ति) 
करते हुए, वाजपेयको नामधेयर््का सिद्धान्त किया गया है । परन्तु प्रकृतमें 
तन्त्रसे धात्वथ होमका साध्यत्वन और साधनत्वन a नहीं करते हैं किन्तु साध्यत्य 


से ही करते हैं इसलिये होममें उद्देश्यत्व,अनुवाद्यत्व और प्रधानल ही | उपादेयत्व 
( अहण ) विधेयत्व ( बिधान) और अप्रेधानत्व नहों है अतः विरुद्ध त्रिकद्यकी 
आपत्ति नहीं हो सकती। इससे यह सिद्ध हुआ कि गुण विधिमें धात्वर्थ होमका 
साध्यत्वेनेव अन्वय होता है। यदि गुण विधिमें घात्वर्थका साध्यत्वनैव अन्वय 
होगा तब दध्नेन्द्रियकामस्य जहुयात्‌? यहांपर हो मका साध्यत्वेनेव अन्वय होनेसे'दधिसे 
शोम करे इतना ही od होगा, या येन आय नहीं होनेणे इन्द्र 
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फल (इष्ट) नहीं होगा | यदि इस वाक्यसे गुणका विधान नहीं मानेंगे तो दाधिपद 
व्यभ हो जायगा | यदि गुण और होम दोनोंका विधान मानेंगे तो य 
विरुद्ध त्रिकद्दयकी आपत्ति होगी । इसलिये कहीपर घात्ववंका आश्रयत्व सम्बन्धस 
भी अन्वय होता है। अथवा--'क्षचिदाभ्रयत्वेनापि? इस अन्थका व्याख्यान इस 
तरह करना चाहिये कि गुणविधिमें सभी जगह धात्वथंका साध्यस्टेनेम अन्वय 
करना चाहिए | जहांपर दध्यादिगुण के करणत्वकी उपस्थिति तृतीयासे होती है वहां 
दध्यादिगुणका करण प्रत्ययार्थ हुआ और प्रइत्यर्थके प्रति प्रत्ययाथं प्रधान होता है। 
अतः दध्यादिकरणत्व दधिके प्रति भी प्रधान है अतः उसका फल्भावनामें करणल्वैन 
अन्वय होगा। एतादशस्थलमें घात्वर्थका आश्रयत्व ( वृत्तित्व ) सम्बन्धसे अन्वय 
होता है । इस मतमें कचित्‌ शब्दका अर्थ होगा कि जहांपर दुष्यादिगुणकरणत्वका 
करणत्वेन फल्मावनामें विधान होता है वहां पर। तब (दष्नेन्द्रिय' यह वाक्य 
गुण विधायकही नहीं है इसलिये यहां आश्रयत्व सम्वम्धसे अन्वय न होनेपर 
भी कोई दोष नहीं है । 'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌? इसका अर्थ होगा कि दधि 
करणत्वसे इन्द्रियरूप फळकी भावना करे । ( तञ्च ) तृतीया से उपस्थित दुधिक- 
| रणत्व किसमें है यह आकांक्षा होनेपर समीपवर्ति aad होमका आश्रयत्व 
( वृत्तित्व ) सम्बन्धसे अन्वय होता है। तब 'होमवृत्ति दधिकरणत्वसे इन्द्रियकी 
भावना प्या यह घाक्यार्थ बोध होगा । यहांपर यह अभिप्राय है कि कर्ता के 
3 बिना कारण नहीं रह सकता है और होम वाक्यान्तरसे विहित है अतः 
हेम और दधि गुण दोनोंका विधान नहीं हो सकता है होममें दधि सम्मन्धका 
विधान करेंगे तो इन्द्रियरूप - फलका उपादान व्यर्थ होगा । यदि होममें फल 
सम्बन्धका विधान करगे तो दधिपद व्यर्थ हो जायेगा | फल और गुण दोनोंका 
सम्बन्ध विधान नहीं हो सकता क्योंकि प्रास कर्में उभयदिधानसे वाक्यभेद 
होता है और (राप्ते कर्मणि नानेको विधातु शक्यते गुणः | अप्राप्ते दु विधीयन्ते 
वहृवोप्येकयत्नतः? .इस. वचनसे विरोध भी होगा |. इस वचनमें कर्मपद द्रव्या- 
दिका उपलक्षण है। गुणपद प्रधानका "उपलक्षण है तब यह अर्थ होगा कि कर्म 
या द्रव्यादिणुण वाक्यान्तरसे प्राप्त रहे तो उसमें अनेक गुण या प्रधानका विधान 
नहीं हो | अप्रात में तो एक यत्मसे अनेकोंका विधान हो सकता है | अतः प्रकृत _ 


_ 


म॑ तृतीयासे उपस्थित दैषिकरणत्वमें होमनिरूपितत्वेन फल भावनाके प्रति करणत्वका 
विधान किया जावा है | 2 
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विधे श्ुत्यांदिषदप्रमाणानि | 


एतस्य बिधेः सहकारिभूतानि पट्भमाणानि--शरुति-लिह्ठ-वाक्य- 
अकरण-स्थान-समाख्यारूपाणि । एतत्सहकृतेनानेन विधिनाइुत्व॑ परो- 
देशश्रवृत्तकृतिसाध्यत्वरूपं पाराथ्योपरपर्याये जञा प्यते | 
विनियोगबिधिके सहकारी छै प्रमाण हैं। जैसे-शर॒ति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान 
और समाख्या | इसके (सहकुत) साथ होकर निवियोग विधि अंगत्वको समझाती 
है । ( परोद्देश प्रवृत्त ) emit फलके उद्देच्यसे स्वर्गीदिकारगीभूतयागादिमें 
अबृत्त पुरुषका ( इतिसाध्य ) यत्नव्याप्य जो हो उसीको अंग कहते हैं। जैसे र:गीदि 
फलके लिये दर्शादियागमें प्रवृत्त पुरुषका यत्नब्याप्य (साध्य ) प्रयाजादि है 
इसलिये प्रयाजादि उस ( दशं ) का अङ्ग है अंगत्वका ही पर्य्याय पाराय है | 
तत्र निरपेक्षो रवः श्रृतिः।- सा च त्रिविधा--बिधात्री, अग्निधात्री, 
विनियोक्त्री च । तत्राद्या ळिझद्यात्मिका | द्वितीया ब्रीह्यादिश्नातिः । यस्य 
च शब्दस्य श्रवणादेव संबन्धः प्रतीयते सा famed | 
थुतिका लक्षण करते है--प्रमाणान्तरकी जो अपेक्षा नहीं रखे ऐसे रव 
( शब्द ) को श्रुति कहते हुँ । स्वमात्रको श्रुति कहनेसे घटादि शब्दमें अतिव्याति 
' होगी अतः निरपेक्ष कहा। घरादि शब्द तो प्रमाणान्तर सापेक्ष है। 
इस अतिके तीन भेद हैं। विधात्री (विधान करनेवाली) अमिधात्री 
( अभिधान करनेवाली ) और विनियोक्त्री ( विनियोग करनेवाली ) | उनमें लिङा- 
दिको विधात्री कहते हैं | stele शब्दको अमिधात्री कहते हैं | और जित शब्दके 
अवणमात्रसे ही सम्बन्ध ज्ञान हो उसे विनियोकत्री कहते हैं | 
बिनियोकन्नी श्रुतिञ्मिधा | 
सापि त्रिविधा-विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा, एऋपदरूपा चेति। 
तत्र बिअचिश्रुत्या अज्ञस्बं यथा त्री हिमियेजेते'ति तदीयाश्नत्या त्रीहीणां 
यागाङ्गत्वम्‌। तदपि पुरोडाशप्रकृतितया। यथा पशोह्ृंद्यादिरूपद्वविः- 
अक्कतितया यागाङ्गत्वम्‌ | : 
विनियोक्त्री अति भी तीन प्रकार की है । जैसे विभक्तिरुपा, एकामिधानरूपा 
और एकपदरूपा। उनमें विभक्ति श्रुतिसे जो अंग होता है उसका उदाहरण देते हैं । 
जैसे “बीहिमियंजेत? यहां तततीया श्रृतिसे त्रीदि यागका अज्ञ होता है। जीहिसे पुरोडाश 
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अंग होता है । पुरोडाशकी प्रकृति होनेसे त्रीहिके यागांग होनेमें दृ्शान्त वतलाते हैं- 
जैसे यागका अंगमूत पशुद्ददयादि रूप हविषकी प्रकृति होनेसे ही पशु अङ्ग होता 
है। वह साक्षात्‌ यागका अंग नहीं है किन्तु “अथ हृदयस्याग्रेऽवद्रत्यथ वक्षस इस 
शास्नसे दृदयादिरूप अवयव ही साक्षात्‌ अंग है । इसी तरह साक्षात्‌ अंग पुरोडाश 
है और उसके द्वारा व्रीहि भी यागांग होता है | 
तृतीयाविभक्तिरूपाया उदाहरणम्‌ | 
“अरूणया एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाती? त्यस्मिन्‌ वाक्ये आरुण्य- 
स्यापिं तृतीयाश्रुत्या क्रयाङ्गत्वम्‌। तदपि गोरूपद्रव्यपरिच्छेदद्दारा न तु 
साक्षात्‌ , अमूतेत्वात्‌ | 
अरुणया? इस वाक्यमें तृतीया श्रुतिसे ( आरण्य ) रक्तवर्ण भी सोम क्रयणका 
अंग होता है। आरुण्य अमूतं (प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और मनको मूर्त कहते हें इससे 
भिन्न ) है इससे क्रयण नहीं हो सकता इसलिये वह साक्षात्‌ अङ्ग नहीं हो सकता है 
किन्तु क्रयणका साक्षात्‌ हेतुमूत गोरूपद्रव्यपरिच्छेद ( दूसरेकी व्यावृत्तिकर 
द्रव्यका निश्चय ) द्वारा-अङ्ग होता है | यहां पर यह अभिप्राय है कि कारकका 
fara ही अन्वय होता है इस नियमसे आरुण्यमें तृतीयाका श्रवण होनेके. 
कारण पहले क्रयण क्रियामें ही साक्षात्‌ अन्वय होगा परन्तु आरुण्य गुणसे क्रयण ` 
बाधित है इसलिए पश्चात्‌ गोरूप द्रव्यमें अन्वय होगा | 
डितीयारूपाया विनियाक्त्या उदाहरणम्‌ | 
Harnad ta Nana Need द्विती याश्रत्या । aq प्रोक्षणं न 
व्रोदिस्वरूपाथम्‌ , तस्य तेन बिना"पपपत्तेः | किन्त्वपूबेसाधनत्यप्रयुक्तप्‌ | 
Ane यागाइष्ठानेऽपूर्वानुपपत्तेः | एवं सर्वेषबङ्गेष्वपूवं्रयुक्तमङ्गरवं 
बोध्यम्‌ । | 
श्रीहीन्प्रोक्षति? यहां पर द्वितीया भ्रृतिसे प्रोक्षण ब्रीहिका अङ्ग होता है । 
त्रीहिका अङ्गभूत प्रोक्षण त्रीहिस्वरूप थ नहीं है क्योंकि प्रोक्षणके विना मी त्रीहिका 
स्वरूप पहलेसे ही निष्पन्न है। किन्तु प्रोक्षणसे अपूर्वकी उत्पत्ति होती है अतः 
प्रोक्षण अपूवका कारण होनेसे ब्रीहिका अङ्ग होता है। जैसे अनुपनीत ब्राह्मण 
वालकके द्वारा किया गया वेदाध्ययनसे अपूर्वकी उत्पत्ति नहीं होती इसी. तरह 
त्रीहि प्रोक्षणके विना थागानुष्ठानसे अपू+की उत्पत्ति नहीं होती है। इसी तरह 


अवबातादि सीको, अप मयु दी अन्न पङ्गुः तहि 
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कच्या उदाहरणम्‌ | 

एवम्‌ “इमामगृणन्रशनामृतस्येत्यश्वामिधानीमादत्तर इत्यत्र द्विती- 
याश्रुत्या मन्त्रस्याश्वामिधान्यङ्गत्वम्‌ | 

“इमामएमणन्‌? इस मन्त्र का यह अर्थ है कि ( शतस्य ) सत्य फल्सम्बन्धि 
( इमां रशनां ) बन्धनरज्जुको ( अग्रभ्णन्‌ ) ग्रहण किया | इस वाक्यमें ( अश्वा- 
मिधानीम्‌ ) इस द्वितीया श्रुतिसे यह मन्त्र अश्वामिधानी ( अश्ववन्धनरस्सी ) 
का अङ्ग होता है | 

सप्तमीविअक्तिविनियोक्त्र्या उदाहरणम्‌ | 

यदाहवनीये जुद्दोती” त्याहबनीयस्य होमाङ्गत्वं सप्तमीश्रत्या। एव-- 
मन्या5पि विभक्तिभ्रत्या विनियोगो aa | के 

“यदाहवनीये जुहोति” यहां पर सप्तमी श्रुतिसि आहवनीय ( अग्नि विशेष 
को होमका अंग समझना चाहिये | उससे 'आहवनीय अग्निम होम करता है? यह 
बोध होता है, इसी तरह विमक्ति श्रुतिसे दूसरेको भी विनियोग ( अंग ) जाननाः 
चाहिये । जैसे 'दध्ना जुद्दोति, पयसा जुहोति? इत्यादिमें तृतीया श्रतिसे दधि और. 
दूध प्रभ्ते, होमका अंग होता है | प 

पञ्जुना यजेते' त्यत्रैकत्वपुंस्त्ययोः समानाभिधानश्रत्या कारकाङ्गत्वम्‌ | 
यजेतेस्याख्यातामिद्दितसंश्याया भाबनाङ्गत्वं समानामिधानश्रतेरेवे पद- 
श्रुत्या च यागाङ्गत्वम्‌ । | 

एकामिधानरूप और एकपदरूप विनियोक्त्रीका उदाहरण देते हैं। 'पशुना- 
यजेत’ यहांपर (टा) अव्ययके ही करणरूपकारक, पुंस्व और एकत्वसंख्या ये तीन 
अथ हैं इसलिये टारूप एकामिधान (एकवाचक) alee एकत्व और एस ये दोनो 
करणरूप कारकके अंग होते हे और “पशुना इस एकपदश्रुतिसे पशुरूप द्रव्यके- 
अंग होते हैं | इसी तरह “यजेत” यहांपर आख्यात ( तङ ) के ही भावना और: 
एकत्व संख्या अर्थ हैं | इसलिये ( तरूप ) एकामिधानश्रतिसे एकत्वसंख्या भावना- 
की अंग होती है और ( यजेत ) इस एक पदश्रुतिसे Ser यागकी अंग होती है ॥ 

अमूर्ताया अपि भाबनाङ्गत्रम्‌।  - 

न चामूर्तायास्तस्याः कथं भावनाङ्गत्बमिति वाच्यम्‌ । करेपरिच्छेद- 
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भावनाया आख्यातत्राच्यत्वम्‌ | . के 
आख्यातेन हि भावनोच्यते । सा च walt विनालुपपन 


'तमाक्षिपति | 
यहां यह पूर्वपक्ष होता है 'कि “पशुना यजेत’ agin संख्या भावना या 
यागफ़ी अंग नहीं हो सकती है क्योंकि संख्या गुण है इसलिए अमूत हुईं और 
अमू्तरुपादि कहीं अंग नहीं देखा गया है | मू्तत्रीहि आदि द्रव्य ही अंग होता 
है। इसका उत्तर करते हैं कि कर्तामें अन्वय द्वारा संख्या भावना या यागकी 
अंग हो सकती है | पुनः शंका होती है कि संख्याको आख्याताथ कर्ताकी ही अङ्ग 
मानना उचित है आख्यातका अर्थ कर्ता ही है भावना नहीं है क्योकि कर्ताके 
व्यापारकों ही भावना कहते हैं । और धावुसे ही कर्ताके व्यापारका लाम हो सकता 
'हे। इसमें वैयाकरण शिरोमूषण भट्टोजीदीक्षितका वचन भी है-“फलव्यापार- 
योर्धातुराश्रये तु लिङः स्मृताः” इसका अर्थ कौण्डमट्टने अपने वैयाकरणभूषणसारमें 
'इस तरह किया है. कि विक्लित्यादि रूप. फळ ( सीझना ) और भावना रूप 
व्यापार ये दोनों धातुके अर्थ हैं व्यापाराश्रय ( कर्ता) और Gera ( कर्म ) 
ये दोनों तिङ ( आख्यात ) के अर्थ हें । कर्ताको आयातका अर्थ होनेमें 
“कोई प्रमाण नहीं है यह कहना केवळ साहस मात्र है क्योंकि “छ: कर्मणि च 
आवे चाकर्मकेभ्यः? इस पाणिनीय WAR बढ़कर और कौन प्रमाण होगा | 
इस aad “कतरि कृत्‌? इस सूत्रसे कतरिपदका अपक्ष होता है । इसलिये इस 
'सूत्रका अर्थ होता है कि अकर्मक धातुसे कर्ता और भावमें एवं सकर्मक धातुसे 
“कम और कर्तामें ल प्रत्यय हो | जिस प्रत्ययका जिस अर्थमें विधान किया 
जाता है उस प्रत्ययका वही अथ होता है। स्थानीके अर्थको कहनेमें जो समर्थ 
हो उसीको आदेश कहते हैं | अतः छ के स्थानमें आख्यात आया है इस- 
'लिये आख्याताथ कती ही है। अतः संख्या एकामिधानश्रृतिसे कर्ताकी ही अंग 
है यह सद्ध हुआ । इसका उत्तर कहते हैं कि भावना ही आख्यातार्थ है। कर्ता 
आख्याताथ नहीं है, वह तो आपेक्षलम्य होता है | आक्षेप शब्दका अर्थ है 
नया अर्थापत्ति | इसलिये कर्ताका अनुमान अथवा अर्थापत्तिसे लाभ होगा । 
AAA कचिदाश्िता ब्यापारविशेषत्वात्‌” इस अनुमानद्वारा भावनामें कचिदाशितत्व . 
Te होनेसे भावना कर्ता ही में आश्रित हो सकती है। अतः कर्ताका लाम | 
at गया | एव. 0शिक्के॥तिक)/नो।मभनुप्रबन्व०% असब्मक) at उससे उसका 
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आक्षेप होता है । जैसे देवदत्त स्थूल है किन्तु दिनमें भोजन नहीं करता इस. 
वाक्यसे भोजनके विना स्थूळ नहीं हो सकता और दिनमें भोजन नहीं करता है 
अतः रात्रि भोजनका आक्षेप होता है | इसी तरह प्रकृतमें कर्ताके विना भावना 
नहीं tz सकती अतः भावनासे कर्ताका आक्षेप होगा | भावनासे किसी अचेतनका 
आक्षेप करेगे ऐसी शंका नहीं हो सकती है क्योंकि कृतिरूप भावना अचेतनमें 
नहीं रह सकती है अतः उससे अचेतनका आक्षेप नहीं होगा । झब्दसे उपस्थित 
संख्याका शब्दसे अनुपस्थित कर्तामें अन्वय कैसे होगा यह भी सन्देह नहीं कर सकते. 
हैं क्योंकि आख्यात को कर्तामें लक्षणा करते हे इसल्यि कतोकी भी उपस्थिति शब्द्‌ 
से ही होती है। कर्ताको ही आख्यातार्थ मानिये और भावनाका आक्षेप सेही बोध 
होगा ऐसा नहीं कह सकते है क्योंकि कर्ताका कृतिमान्‌ अर्थ है और 'आकृत्यधिकरणर 
न्यायसे जैसे घटादि शब्दका घरत्वादि जाति अर्थ मानते हें और व्यक्तिका आक्षेप करते 
हैं। वैसे ही भावनारूप कृतिमें ही आख्यातकी शक्ति है क्योंकि कर्तामें आख्यातकी शक्ति: 
माननेसे शक्‍्यतावच्छेदक (धर्म) कतृत्व स्वरूप कृति अनेक हैं अतः शक्यतावच्छे- 
दकमें गौरव होगा | परन्तु ऋतिमें शक्ति माननेसे शक्यतादच्छेदक कृतित्व होगा और 
कृतित्व तो जाति होनेसे एक है इसलिये शक्यतावच्छेदकमें लाघव होगा | अतः भावना 
ही आख्याताथं है। भावनाको आख्यातार्थ माननेपर'छः कर्मणि? इस सूत्रसे विरोध 
नहीं हो सकता है क्योंकि इस सूत्रमे कतृ कर्म पदका भावप्रधाननिर्देश ( जाति 


शक्ति ) से ade और कर्मत्व दी अर्थ होगा | और 'द्थेकयो द्िवचनैकवचने, agg 


बहुवचनम्‌? इन सूत्रोंक साथ एकवाक्यतासे “ल; FAM च मावे चाकर्मकेभ्यः? इस. 
_ सूवका एक कर्ता रहे तो एकवचनात्मक लक्कार हो और दो कर्ता रहे तो द्विवचना- 

त्मक लकार हो इत्यादि अर्थ होता है। आए्यातार्थ भावना माननेसे'“देवद्तेन पचति” 

इत्यादि प्रयोग होने को पा क्योंकि तिङ्‌ , कृत्‌, तद्वित और समाससे कती अनुक्त रहने: 
पर तृतीया होती है इसलिये प्रकृतमें भी आख्यातसे कर्ता अनुक्त रहनेसे तृतीया ही होगी. 
ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि कृत्ति संख्या अनुक्त हो तो तृतीया हो: 
यही 'कतृकरणयोस्तृतीया? इस सूत्रका अर्थ है। प्रकृतमें देवदत्तगत एकत्व. 
संख्या तिङसे उक्त है इसलिये देवदत्त शब्दसे तृतीया नहीं होगी | 'कतरि कृत? 
इस Tt कतृंपदका कर्ता ही अर्थ है इसलिये gq प्रत्ययका कर्ता ही अर्थ 'होगा 
अतः “पाचको देवदत्तः? इत्यादि प्रयोगमें समानविभक्तित्व की सिद्धि हुई | यद्यपि 
FAR इत्‌? इसी CRRA RVING Sa है तथापि: 


ee 
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आब्दाधिकर मानकर पूर्व सूत्रमे as और उत्तरसूत्रमे कर्ता अर्थ करेंगे | 
अर्थाधिकारमें ही यह नियम है कि दोनों eae अनुबत्तिसूचकपद्का समान अर्थ 
हो । अत एव अर्थवदघादु-और 'इत्तद्धितसमासाश्ष! इन दोनों सतोमं विभिन्न अथ- 
वत्तको वैयाकरण मानते हैं । अतः यह सिद्धान्त हुआ कि धातुका अथ फल मात्र 


'है और आख्यातका अर्थ भावना ही है । 
सेय अ्रतिलिज्ञादिभ्यः प्रवला। ढिङ्गादिघु न प्रत्यक्षो विनियोजकः 
आब्दो5'स्त किन्तु कल्प्यः | यात्रच्च तेर्विनियोजकशब्दः कहप्यते ताबत्प्र- 
-न्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्वशक्तेव्याहतत्वात । 
अत एवैन्द्रथा लिज्ञान्नेन्द्रोपस्थानाथेत्वम्‌ | किन्तु द्रथा गाहपत्यमुपति- 
gq) इत्यत्र गाईपत्यमिति द्वितीयाश्रुत्या. गाहेपत्योपस्थानाथेत्वम्‌ । - 
यह भति लिङगादिसे बल्वती है क्‍योंकि लिड्गादिमें ( विनियोजक शब्द ) 
अंगके साथ प्रधानका सम्बन्ध बोधकशब्द साक्षात्‌ AT नहीं रहता है किन्तु अथप्र 
काशसामर्थ्यरूप छिंगसे कल्पित होता है | चूंकि लिंगादिसे विनियोजकशब्द की 
“कल्पना की जाती है इसल्यि प्रत्यक्ष श्रतिसे विनियोग ( अंगके साथ प्रधानका 
संबन्ध बोध ) हो जायगा अतः छिंगादिकी कल्पकत्व शक्ति | ( विनियोजकशब्द 
-कल्पनाद्वारा विनियोगसामथ्यं ) का नाश हो जाता है ।. छिंगसे जब श्रुति 
प्रबल होगी तमी लिंगापेक्षया gas प्रकरणादिसे भी श्रुति प्रबल हो सकती है 
अतः fine श्रतिप्राबल्य का उदाहरण देते हैं "नेन्द्र wale’ इस इन्द्र 
“प्रकाशन सामथ्यं रूप ठिंगसे ऐन्द्री ऋचा इन्द्रोपस्थानकी अंग नहीं होती. है 
किन्तु ‘erat गाहंपत्यमुपतिष्ठते! इस at ऋचा से गाहप्त्यरूप अग्नि 
विशेष की उपस्थिति होने पर 'गाहपत्यम? इस द्वितीयाश्रुतिसे यह मन्त्र गाहंपत्योप- 
स्थान ( स्थिति ) का अंग होता है | उसका यह अभिप्राय है कि 'ऐन्द्र्या गाहप- 
*त्यमुपतिष्ठते? यह श्रुति है । वहां कदाच नस्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे यह मन्त्र 
Org है क्योंकि इसमें इन्द्रका प्रकाशन है । इस मन्त्रका यह अर्थ है कि हे इन्द्र 
किसी समय में भी तू ( न. सश्चसि ) नाश करने वाला नहीं होता है किन्तु (दाशुषे) 
'याग करने वालोंके ल्यि ( नस्तरीरसि ) प्रसन्न रहता है। यहां पर इन्द्र प्रकाशन 
( चोधन ) सामथ्यरूप छिंगसे यह मन्त्र इन्द्र विषयक क्रियाके अंगका बोधक होता 
है क्योंकि यदि इस मन्त्रसे इन्द्रका उपस्थान नहीं हो तो इस मन्त्रसे इन्द्र प्रकाशन 
“यूथ हो जायगा0 SAA खिस दवाळ Ry REA क्रिया होगी उसके 


द 
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अति इन्द्र ग्मि हैं Oat ate होगी। इस Hea कोन क्रिया होगी ऐसी आकांक्षा 
होनेपर 'ऐन्द्रथोपतिष्ठत! इस वाक्यसे उपस्थान क्रियाका बोध होगा | तब 
Ox मन्त्रसे इन्द्रका उपस्थान हो? ऐसा अर्थ फछित होगा | एवं “गाईप- 
त्यम्‌? इस द्वितीयाश्रृतिसे अप्रधानीभूत किश्वित्तरणक क्रियाके प्रति गाहपत्यनामक 
अग्निविशेषका प्रधान रूपसे बोध होगा | बादमें “ऐन्द्रथोपतिष्ठते! इन दोनों पदाँ 
मे ऐन्द्रमन्त्र और उपस्थान क्रिया विशेषका बोध होगा तब aaa 
'गाइपत्यका उपस्थान हो? ऐसा अर्थ होगा । लेकिन Baw श्रुति प्रबल है अतः 
अतिसे गाईपत्यका ही उपस्थान होगा । यद्यपि जैसे “ब्रीहिमिर्यजेत, यवैवी यजेत? 
इन दोनोंमें विरोध होनेसे विकल्प होता है इसी तरह भृति और टिंग दोनोंमें बिकल्प 
होना चाहिए अथवा लिंगसे इन्द्रमें प्राधान्यका बोध होता है और श्रुतिसे गाह- 
पत्यमें ग्राधान्यका बोध होता है । दोनोंके प्रति उपस्थान गुण है इसलिये “प्रति 
अधानं शुणाबृत्तिः इस न्यायसे उपस्थानकी आइत्तिसे भति और लिंग दोनोंका 
सशुचय होना चाहिए । अथवा वस्तुसामर्थ्यानुसारसे ही श्रुति विनियोग करती है 
जिसमें जो साम्यं नहीं है उसका भी यदि विनियोग को तो अम्निमें aaa 
ORT और जळमें दहन करणत्व रूप सामर्थ्यं न रहने पर भी “अग्निना सिञ्चेत्‌ , 
जलेन दहेत्‌? ऐसा भी विनियोग होगा | अतः वस्तुसामर्थ्यरूप fer श्रतिका 


= 


उपजीव्य ( जिलानेवाला ) है इसलिये श्रतिसे लिंगको ही प्रबल होना चाहिए | 
तथापि मुख्य इन्द्रके समान गाहपत्य अग्निमें भी याग साधनत्व है क्योंकि “सिंहो माण- 
वकः? इसके समान आरोपित इन्द्रत्व गाहंपत्यमें भी है अतः ऐन्द्र मन्त्रमें मुख्य 
इन्द्रके समान ही गाहंपत्यप्रकाशन सामर्थ्यं है इसलिये सामथ्याभावरूप प्रतिवन्धक 
नहीं रहनेसे द्वितीया भ्रुतिसे शीघ्र ही गाहंपत्यका विनियोग होगा अर्थात्‌ ऐन्द्रमन्त्र 
गाहपत्य अग्निके उपस्थानका ही अंग है इन्द्र प्रकाशन ated छिंग तो 
fread विनियोग करेगा | क्योंकि सर्व प्रथम मन्त्रपदसे स्ववाच्याथंका 
बोध होगा उसके बाद मन्त्रमें वस्तुप्रकाशन सामर्थ्यका निश्चय होगा उसके 


बाद वस्तु प्रकाशन सामथ्यंसे साधनत्ववाची और प्रधानक्षवाची शब्दकी कल्पना 
होगी उसके बाद कल्पित शब्दसे 'ऐन्द मन्त्रसे इन्द्रका उपस्थान हो? ऐसा 


विनियोग होगा क्योकि मन्त्रपदके अर्थप्रतिपादन और विनियोगके बीचमें 
सामर्थ्यनिश्रव और शब्द कल्पना रूप दो व्यापार व्यवधान हैं अतः विलम्बसे 


विनियोग होना स्वाभाविकै है| कलि. GaN aS SE eS का अर्थ शान 
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होनेसे ही विनियोग होता है उसमें मध्यवर्ती व्यापार कल्पनाकी आव्यकता 
नहीं है अतः Rend श्रुति प्रबळ है इसलिये श्रुतिसे ही लिंगका बाध होगा | 
अतिके विनियोग समयमे लिंग प्रास नदीं है अतः बाध केसे होगा ऐसा अममे नहीं 
पड़ना चाहिए, क्योंकि यहांपर अग्रातिरूप ही बाघ पदाथ है । 
लिङ्गनिवेचनम्‌। oe 
शब्दसामर्थ्यं लिङ्गम्‌। यथाहुः-“सामर्थ्यं सबशब्दानां ढिङ्गमित्य- 
भिधीयते? इति | सामथ्यं रूढिरेब । तेन समाख्यातोऽस्या भेदः। यौगिकः 
शव्दसमाख्यातो रून्यात्मकळिङ्गशत्दस्य भिन्नत्वात्‌। तेन “वदि दबसद्नं 
दामी'ति मन्त्रस्य कुशठनानङ्गर्बं न तूळ्पादिळवनाज्ुस्बम्‌ । तस्य बहिंदी- 
मीति लिक्गात्तहत्रनं प्रकाशयितुं समर्थत्वात्‌ | 
Raat लक्षण करते हे-शब्द सामर्थ्यंको ही लिंग कहते हैं । सामर्थ्य- 
मात्र कहनेसे बौजमें जो अंकुरोत्पादन सामथ्यं है उसमें अतिव्याप्ति होगी अतः 
शब्दपद कहा है इसल्यि शब्दमें जो सामथ्ये है उसीको for कहेंगे । सामथ्यंके 
दो भेद हैं शन्दवृत्ति और अथंत्रत्ति । प्रकृतमें शब्दबृत्ति सामथ्यरूप छिंगका लक्षण 
समझना चाहिये | अर्थवृत्ति सामर्थ्यका. उदाहरण बतलाते हँ--जैसे “खुवेणा- 
वद्यति’ यहांपर पहले अवदान ( ग्रहण करना ) सामान्यके अंगत्वका बोध होता 
है पश्चात्‌ खुववृत्तिसामश्यंरूप छिंगसे घृत प्रभृति द्रवद्रव्यावदानविशेषके अङ्गत्व 
का निश्चय होता है क्‍योंकि खुवसे कठिन मांसादि रूप द्रव्यका अवदान नहा 
कर सकता है | शब्द वृत्ति सामर्थ्यरूप छिंगमें प्रमाण बतलाते हैं ‘aq शब्दों 
का जो सामथ्यं है उसीको लिंग कहते EP सामथ्यं शब्दका अर्थ रूढि है । 
इसलिये समाख्या ( यौगिक शब्द ) से रूढि स्वरूप लिंग भिन्न है। इसीलिये 
“वहिंदेवसदनं दामि? यह मन्त्र कुशल्वन ( छेदन )-का अंग होता है समाख्याके 
बलसे कुश सदृश उल्पादि तृण विशेषके छेदनका अंग नहीं होता है । क्योंकि 
बिषू पदकी रूढि कुझमें ही है अतः ब्हिदीमि? इस छिंगसे इस मन्त्रमें कुशलबन 
प्रक्राशनसामथ्य ही है। - ; 
एवमन्यत्रापि ढिङ्गाद्विनियोगो द्रष्टव्यः । alee लिङ्गं वाक्यादिभ्यो 
बळवंत | अत एव “स्योनं ते सदनं कृणोमी!ति मन्त्रस्य पुरोडाशसद्‌नः 
ROMA सदनं कृणोमीति लिङ्गात्‌ न तु बाक्यान्‌। 
इसी तरह दूसरे स, हिंगे Ria नदा /त्रादिण | जैसे अग्नये 


८ दीपिकाटीकासहित्‌;। 
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eee fone es सामर्थ्य छिंगसे निरवमें 
अथ का प्रकाशन सामथ्यं है वह 

उसका अङ्ग दोता है। यहां पर यह जानने योग्य वात है कि लिंग के दो भेद 
ह--संबन्ध' सामान्य बोधक ममाणान्तरनिरपेक्ष और सम्त्रन्धसामान्य बोधक- 
प्रमाणान्तरसापेक्ष । उनमें जिसके विना जो असम्मव हो वह सम्बन्ध सामान्य 
बोधक प्रमाणान्तरकी अपेक्षा रहित केवळ छिंगसे उसका अंग होता है। जैसे 
अर्थ ज्ञाने बिना कर्मानुष्ठान असम्भव है इसलिये अर्थज्ञान कर्मानुडानका अंग 
केवळ छिंगसे होता है | जिसके बिना भी जो होसके वह सम्बन्ध सामान्य 
बोधक प्रमाणान्तरसापेक्ष छिंगसे उसका अंग होता है। जैसे 'अग्नये ge नि“पामिः 
यह मन्त्र निर्वापका अङ्ग है क्योंकि इस मंत्रके बिना भी उपायान्तरसे स्मरणकर 
निर्वाप हो सकता है । अतः यह मन्त्र निरवापरूरूप बोधक नहीं है अपितु 
Tg कारणीभूत निर्वाप प्रकाशनार्थ है किन्तु केवळ. ameter ढिङ्गसे मन्त्र, 
अपू; कारणीभूत निर्वाप प्रकाशनार्थ नहीं हो सकता है क्योकि इस मन्त्रम केवल 
निर्वापप्रकाशन सामर्थ्य ही है इसलिये सम्बन्ध सामान्य वीधक प्रकरणादि प्रमा- 
णान्तर को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा तब दशंपूर्णमासके प्रकरणमें इस मन्त्रका 
पाठ है इसलिये दयपूर्णमासके अपूर्व सम्बन्धी कुछ प्रकाशित होता है यह 
कल्पना करेंगे । दरंपूर्णमासका अपूर्वसम्बन्धी क्या प्रकाशित होता है. ऐसी 
आकांक्षा होनेपर निर्वापप्रकाशन सामंथ्यरूप छिंगसे पुरोडाश flee बोध 
होता है | अतः 'अग्नये ge) यह मन्त्र निवीपका अंग है यह सिद्ध हुआ । यह 
fer वाक्यसे प्रवल है । अतएव ( वाक्यसे छिंगको प्रबळ होनेके कारण ) 
eit ते सदनं कृणोमि’ यह मन्त्र सदनकरण प्रकाशन सामर्थ्यरूप-'सदन 
` इणोमिः इस ढिंगसे पुरोडाश सदन करणके प्रति अंग होता है किन्तु 'सदनं 
ङणोमि? “तस्मिन्‌ सीद? इस तरह सहोच्चारणरूप वाक्यसे सम्पूर्ण मन्त्र पुरोडाश 
सदन करणके प्रति और पुरोडाश स्थापनाके प्रति अंग नहीं होता है । उसका 
यह अभिप्राय है कि 'स्योन ते सदनं कृणोमि? यहां पर “तस्य धारया सुशेव 
कल्पयामि तस्मिन्‌ सी दामृते प्रतितिष्ठ, ant मेध, सुमनस्यमान? यह वाक्य 
शेष है। इसका अर्थ यह है कि हे पुरोडाश | तुम्हारा (स्योनं) समीचीन (संदन॑) 
स्थान मैंने ( इणोमि ) किया है उस स्थानको ( घृतस्य धारया ) घृतकी घारासै ` 
(S24) अच्छी तरह सेचमकेःसोरजा।/हुँ,4 (“मीर Ge) RATA सारभूत 
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'कोई प्रतिवन्धक नहीं है । 


Ce 
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पुरोडाश | इस ( अमृत ) अच्छे स्थानमें तुम ( सुमनस्यमानः ) समाहित चित्तसे 
( सीद ) बैठो और ( प्रतितिष्ठ ) स्थिर रहो | यहांपर यह सन्देह उपस्थित 
होता है कि इस समस्त मन्त्रमें स्थानकरणांगत्व और पुरोडाश स्थापनाङ्गत्व 
है अथवा “श्योनं ते सदनं कृणोमि” यह स्थानकरणका अंग है और “वृतस्य 
qa? इत्यादि मन्त्र पुरोडाश स्थापनका अंग है ऐसा संशय होनेपर पू3पक्ष 
होता है कि यह एक ही मन्त्र है इसलिये सम्पूर्ण मन्त्र ही स्थानकरणका 
और पुरोडाश स्थापनका अंग है | अर्थात्‌ ( सदेणानेन मन्त्रेण स्थानं 
कन्यम्‌.) इस समस्त मन्त्रसे स्थान करना चाहिए एवं ( सर्वेण मन्त्रेण पुरोडाशः 
स्थापनीयः ) समस्त HA पुरोडाश स्थापन करना चाहिये इस तरहसे विनि- 


` योजकश्रुति की कल्पना करनी चाहिये क्योंकि इस मन्त्रम स्थान करण प्रकाशन 


सामर्थ्यके समान पुरोडाश स्थापन प्रकाशन सामथ्यं भी है । अब यहांपर यह 
सिद्धान्त है कि प्रत्यक्ष छिंगसे ole सदन करणका अंग है और उत्तरा पुरोडाश 
स्थापनका अंग है | क्योंकि पूर्वीढड॑ और उत्तराद्धमें परस्पर अन्वयसे जो एकः 
वाक्यता होती है उसीर समस्त मंत्रमें स्थान करणांगत्व और पुरोडाश स्थाप- 
नांगत्व ये दोनों हो सकते हैं। और ये भी दोनों पुरोडाश स्थापनमें Ge की शक्ति 
कल्पनाके विना और सदन करणमें SATS की शक्ति कल्पनाके विना नहीं हो सकते, 
अतः लिंग की कल्पना करनी होगी । इसलिये श्रतिके प्रति लिंग कल्पनासे वाक्य 
व्यवहित हो जाता दै और gala और उत्तराडमें जो दोनों प्रत्यक्ष लिंग ह वे 
तिके प्रति व्यवहित नहीं हैँ | अतः वाक्यसे लिंग sae हुआ इसलिये छिंग 
द्वारा पूर्वाद्दसे सदन करणका और Saad पुरोडाश स्थापनका विनियोगे 


वाक्यनिवेचनम | 
समभिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभिव्याहारश्च साध्यत्वादिबाचकद्विती- 
याद्यभावेऽपि । वस्तुतः शेषशेषिबाचकपद्योः सद्दोच्चारणम्‌। यथा 'यस्य 


पणेमथी जुहूभेबति न स पापँ इछोक॑ श्रणाति'। अत्र पणताजुह्णोः समः 
भिव्याद्दारादेव पणेताया Tea! न चानथेक्यम्‌ , अन्यथापि जुद्दाः 


सिद्धत्वादिति वाच्यूम्‌। जुहृशब्देन तत्साध्यापूर्वेलक्षणात्‌। 
समभिव्याहार को वाक्य कहते हैं | साध्यत्वादिवाचक द्वितीयादि नहीं रहने पर 


मी समभिव्याइतएरहत्ः Ril GANA (कं) अवेरुशेफ्रि(प्रधान) अङ्गी वाचकः 
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पदाँका एक साथ उच्चारण को समभिव्याहार (वाक्य) कहते हैं | उदाहरण बतलाते 
हैं जैसे “पर्णमयी जुहूः? इत्यादि । यहांपर पर्णता ( पडाश ) और जुहूका एक 
साथ उच्चारण है इसलिये पर्गता जहूकी अंग होती है | यहां यह शंका उठती 2 
कि दूसरे काइसे भी जू ( अर्धचन्द्राकृति यज्ञ पात्र विशेष ) दो सकती है अतः 
पणताका उपादान व्यथ है इसका उत्तर देते हैं कि जुहू शब्दको जुहू साध्य अपूर्व 
में लक्षणा करते हैं। अथात्‌ पर्गतासे बनाई गई जुहूसे ही अपूर्वकी उत्पत्ति होती 
है काष्ठान्तर निर्मित जुहूसे अपूर्वकी उत्पत्ति नहीं होती है ।. 

तथा च वाक्याथेः पणेद्यावत्तहविर्धा रणद्वारा Saw भावयेदिति । 
एवं च पर्णेतया यदि जुहूः क्रियते तदैव तत्साध्यमपूर्व भवति ` नान्यथेति 
गम्यत इति न Wart Fain) अजत्तह॒विधोरणद्वारेति चावइ्यं 
वक्तव्यमू | अन्यथा स्रवाद्ष्विपि पणेतापत्तः, सेयं पणेता अनारभ्याधी- 
तापि लय fa विकृतिषु। तत्र चोदकेनापि तत्माप्तिसंभवा- 
त्पीनरकत्यापत्तेः । ८४४ 

जुहूकी जुहू साध्य अपूर्वमें लक्षणा करने पर जो वाक्यार्थ होता है उसको 
वतलाते हे “अवत्त ( खण्डशः कृत्वा एहीत ) हनिर्धारणद्वारा पर्गता (पलाश) निर्मित 
पात्र विशेषसे जुहूसाध्य अपूवेकी भावना करे” यह वाक्यका अर्थ होगा । अर्थात्‌ 
Tinta जुहूमें खण्डशः कृत चरु आदि इतिष लेकर यज्ञ करे | इसलिये 
जव पर्गतासे जुहू की जायगी तमी जुहू साध्य अपूव होगा अन्यथा नहीं यह सिद्ध 
हुआ अतः पर्णताका वैयथ्ये नहीं हुआ | अवत्त हविर्धीरण द्वारा यह अर्थ करना ही 
पड़ेगा | अन्यथा खुवादि मी आय्य हविधौरण द्वारा जुहू साध्य अपूर्वका उपकारक 
होता है अतः उसमें भी पर्णेताकी आपत्ति होगी | अर्थात्‌ सुवादि भी पलाशका 
दी बनाना पड़ेगा | इस पर्णताका ( अनारम्याधीता ) सामान्य विधान होनेपर भी 
सब प्रकृति यशमें ही अन्वय होगा किन्तु विकृति यज्ञमेंअन्वय नहीं होगा । क्योंकि 
विकृति ast 'प्रकृतिवद्विकृतिः कतंव्या? ("प्रकतिके समान विङ्कति करनी चाहिये ) 
इस चोदक वाक्यसे ही पर्गताकी प्राप्ति है अतः विकृति थागमें पर्णताका अन्वय 
करेगें तो पुनरुक्ति दोष होने छगेगा अतः विकृति यागमें पर्णताकाः अन्वय , नहीं 
करना चाहिये। र : 

पर प्रकृतिविकृतिढक्षणम्‌। | 
यत्र TATRA वसा! Sa Maa । तत्मकरण 


e 
सर्वाङ्गपाठात्‌। यत्र त सर्वाज्ञोपदेशः सा बिळृतिः । यथा का । तक्र 
कठिपयाह्ञानामतिदेशेन प्राप्तत्वात्‌ । अनारभ्यविधिः सामान्यविधिः | 
तदिदं वाक्यं प्रकरणादिभ्यो वळवत ' अत एव sa इदं दृषिः' इत्या- | 
देरेकचाक्यत्वाहर्शङ्गर्वं न तु प्रकरणाइशपृणेमासान्गखम। |, के 
` जहांपर सब अंगोंका उपदेश हो उसे प्रकृति याग कहते हैं। जसे “दुहेपौणेमास? 
प्रभति | क्योंकि दर्शपौणमास प्रकरणमें सभी अंगोंका पाठ है । और जिसमें सब 
अङ्गोका उपदेश नहीं हो उसे विकृति याग कहते हैं। जैसे 'सौर्यादि? | सौयंयागमे 
कितने अंगोंका 'प्रकृतिवद्‌ दिक्ृतिः क्तेव्या' इस अतिदेशसे ही लाभ होता है जैसे | 
छ के स्थानमें तिपका लाम होता है। अनारम्य विधिको सामान्य विधि कहते हैं । | 
यह वाक्य प्रकरणादिसे बल्वान्‌ है.। (अतएव) प्रकरणादिसे वाक्यको बलवान्‌ होने | 
के कारण ही इन्द्राग्नी इदं हविः? इत्यादि मंत्र एकवाक्यतासे दशंका ही अङ्ग होता 
है किन्तु प्रकरणसे द्शपूर्णमासका अंग नहीं होता | उसका यह अभिप्राय हे कि 


sh weds. . Ss (1 र 
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सूक्त वाक्यकेमन्त्र हं-/“अग्नीषोमाविद हविरजुषेतामवीबधेताम्‌ महोज्यायो5क्राताम्‌, 
इन्द्राग्नी इदं हविखुर्षेतामवीवृधेतां मह्दोज्यायो5क्राताम?” इति | इन AA अग्नी- 
षोमादि रूप देवता वाचक पदका पौण॑मास्यादि काल्में देवताके अनुसार जिस समय 
में जो देवता हो उसका विभागकर प्रयोग बरना चाहिये इस तरह तृतीयाध्यायमें 
वर्णित दै | यहांपर यह संशय होता है कि दशं और पूर्णमास इन दोनों प्रकरणोंमें 
यह मन्त्र है अतः देवतावाचक अग्नीषोमादि पदको हटाकर दोनों यागॉमें 
दोनों मन्त्रोंको पढ़ना चाहिये अथवा तत्तद्वेवता वाचक पदोंके साथ, एक वाक्यता 
से “अग्नीषोमौ इदं हविः” इत्यादि मन्त्रको पूर्णमासमे और “इन्द्राग्नी इदं हविः? 
इत्यादि मन्त्रको BAA पढ़ना चाहिए ! इसपर पूनपक्ष होता है कि पूर्णमासमें 
इन्द्राग्नी पद्‌ हटाकर अवशिष्ट दोनों मन्त्रोंको और aA अग्नीषोमपद हटाकर 
अदशिष्ट दोनों मम्त्रोंको पढ़ना चाहिये | अतएव समस्त मन्त्र भागका 
और पूर्णमास प्रकरणमें पढ़ना चरिताथ होता है। वादमें सिद्धान्त किया है 
कि “अग्नीषोमौ इदं हविः? इत्यादि मन्त्रमें अग्नीषोमपद रहित ( इदं हविः ) 
इत्ग्रादि पदोंका इन्द्राग्नीपदोके साथ अन्वयका श्रवण नहीं है. इसल्यि प्रकरणसे 
प्रथम दोनोंके अन्वर रूप वाक्यकी कल्पना करनी होगी उस वाक्यसे “इन्द्राग्नी” 
प्रकाशन रूप सामथ्येकी कल्पना बरनी होगी। वादमें उस fens "इन्द्राग्नी? विषः 
यंक कोई क्रिय”किर्नीदयाहिट'ऐरी/बिमियीग-्मोधर्भश्रतिकी"कहपना होगी | ze 


rd 


दीपिकाटाकासहितः । 
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तरह मकरण आर भुतिके मध्यमें तीनका व्यवधान मानना होगा । उब तद्देवता 
वाचकपदोंकी एकवाक्यता मानते हैं तब वाक्य तो भूयमाण ही है केवल लिंग 
और श्रुतिकी ही कल्पना करनी पड़ती है अतः प्रकरणसे वाक्य बलवान है इसलिये 
“अग्नीषोमाविदं इविः? यह मन्त्र पूर्णमासका अंग होता है और <इन्द्राग्नो इदं हिः? 
इत्यादि मन्त्र दशका अंग होता है | 

प्रकरणनिरूपणम्‌ | 
उभयाकाइक्षा प्रकरणम्‌ | यथा प्रयाजादिघु "समिधो यजती? त्यादिवाक्ये 
फलविशेपस्या निर्देशात्समिद्यागेन भावयेदिति बोधानन्तरं किमित्युप- 
आजा काड्या | erry “<दशेपू्णमासाभ्यां स्वर्ग आवये'दिति 
चोधानन्तर कर्थामत्युपकारकाकाङक्षा । इत्थं चोभया जादीनां 
दली क्षा! इत्थं कङक्षया प्रयाजादीनां 
प्रकरण द्वैविध्यम्‌ | 
तच्च प्रकरणं द्विविधम्‌ । मददाप्रकरणमतान्तरप्रकरणं च्चेति । 
जहां उभय की आकांक्षा हो उसे प्रकरण कहते हैं | तसे प्रयाजादि यागमें 
१ समिधो यजति ) इस वाऽयमें फळ विशेष (स्वगीदि) का निर्देश नहीं है इसलिये 
“समित्‌ यागसे भावना करे? इस. तरह बोधके बाद किसकी भावना करे इस 
ee ( उपक्ायं ) फळ की आकांक्षा होती है । एवं दशपूर्णमास वाक्यमे भी 
“दश और पूर्णमाससे स्वर्ग की भावना करे? इस तरहसे बोधके बाद किव प्रकार 
स्वगं की भावना करे इस तरहसे ( उपकार ) अंग की आकांक्षा होती है | अतः 
उभय की आकांक्षासे प्रयाजादि याग, दद और पूर्णमासका अंग होता है | 
प्रकरण के दो भेद होते हैं | महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण | 
सद्दाप्रकरणम्‌ | 
२ पने सुख्यभावनासंबन्धिप्रकरणं महाप्रकरणम्‌ । तेन च प्रयाजादीनां 
इरापूणमासाङ्गत्वम्‌ | एतच्च प्रकृतावेव उप्नयाकाङक्षायाः संभवान्न तु विकृती । 
तत्र 'प्क्रतिबद्धिक्ृति: wisi त्यतिदेशेन करथंभाबाकाङक्षाया उपशमेना- 
पूर्वाङ्गानामप्युभयाकाङक्ष्या बिनियोगासंभवात्‌ | तस्मादपूर्वाज्ञानां स्थाना- 
देव विक्र्यथेश्वमिति । 
उनमें मुख्य ( स्वगीदि फल ) भावना सम्बन्धी प्रकरणको ही महाप्रकरण 
'कहते हे | इस HERE A ALAS ERAT ज्ञान 


। 
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होता है । महाप्रकरण प्रकृति यागमें ही रहता है क्योंकि an ee pa 
काक्षा होती हे । विकृति यागमें उमयाकाक्षा नहीं 5041 रीड ४ 
~ ~ > = ९ ¬ इस अतिदेशसे ही ( कथंभाव ) इतिकरव्यता- 
यागमें 'प्रकृतिवद्िझतिः कतेव्या' TSS ` ` ९ / जी प्रकृति यागमें 
sar शान्त हो जाती है अतः सौग्यादि विशति यागमें अपूव ( ape 
विहित नहीं है ऐसे) उपहोमका विनियोग उभयाकाक्षास नहीं हो स : aa 
इसलिये विकृति सौय्यौदि यागमें अपूर्वहोमादि प्रकरणसे अंग नहीं होता है किन्त. 
त्यानाख्य प्रमाणसे ही वह बिकृति सौय्यौदिका अंग होता है | 
अवान्तरप्रकरणम्‌ | 3 
अज्ञमावनासंबन्धिप्रकरणमवान्तरप्रकरणम्‌ । तेन चामिक्रमणादीर्ना 
प्रयाजायज्त्वम्‌ । तच्च संदंशेनैव ज्ञायते । तदभावे चाबिशेषात्सर्वषां 
फलभावनाक्थंभावेन ग्रहणप्रसज्ञन TAT ATT: | | 
अंगभावना सम्बन्धी प्रकरण को ही अवान्तर प्रकरण कहते || अवान्तर 
प्रकरणसे प्रयाजादिके प्रति अभिक्रमणादि ( भ्रमण करना ) अंग होता है | अभिः 
ऋ्रमणादिमें प्रयाजायंगत्व का ज्ञान संदंश ( दोके मध्यमें पाठ ) से ही होता है | 
यदि संदंशके बिना मी ज्ञान हो तो जैसे दर्शादि प्रधान यागके प्रकरणम Tied 
प्रयाजको प्रधानका अंगत्व होता है इसी तरह दशीदि प्रकरणमें पठित अमिक्रमणको 
भी स्वर्गादि फळ मावनामेँ कथंभावसे एह्दीत होनेके कारण प्रधान ( दश) का ही 
अंगत्व होगा | 
संदंशलक्षणम्‌ | 
एकाज्ञानुवादेन विघीयमानयारङ्गयोरन्तराले lead संदंशः । 
यथामिक्रमणे | तद्‌ हि समानयते gem उपञ्चतस्तेजो वा? इत्यादिनि 
प्रयाजानुवादेन किंचिदज्गं विधाय विधीयते-'यस्येवंबिदुषः प्रयाजा इज्यन्ते 
Aa ळाकेभ्यो भ्रातृव्यान्दुदते5मिक्रामं जुद्दोत्यभिजित्ये! इति, तदनन्तर 
धयो वे प्रयाजानां मिथुन वेदे? त्यादिना किंचिदुज्ञ विधीयते। अतः प्रया- 
जाङ्गमध्ये विदितमसिक्रभणं तदङ्गम्‌ । प्रयाजैरपूव कृत्वा यागोपकारं भाव- 
येदिति ज्ञाते. कथमेमिरपूर्व कतेव्यमिति कथंभावाकाडक्षायाः सत्त्वात्‌॥ 
सा च संदंशपठितेरभिक्रमणादिभिः areata | 
_ एकअंगका अनुवाद कर विधीयमान दो अंगोंकेमध्यमे किया जानेवाला विधानको 
ही संदंश (संड्सीकेसटंश) कहते हि जैसे erent se Sen अंगका अनुवादकर 


" दी पिकाटीकास द्वितः | ३३ 


“समानयते चु? ( seen Arya मकै पात्र विशेषसे जुम ga होता है 
वृतानयन रूप अंगका विधानकर 'यस्येवं विदुषः? इस. तरहसे प्रयाज याग करे तो 
शत्रुको जीतता है अतः-जयके लिये आइवनीय स्थलमें परित: भ्रमणकर याग 
करे इत्यादि अभिक्रमणरूप अंगका विधान है। उसके बाद “यो वै प्रयाजानां मिथुनं 

, वेद? ( जो इन दोनों प्रयाजों को जानता है ) इत्यादिसे प्रयाज sat ज्ञान रूप 
अंगका विधान होता है | अतः प्रयाजके अनुवादसे घृतानयन और प्रयाजद्वय ज्ञानके 
मध्यमे विहित अभिक्रमण, संदंशसे प्रयाजका अंग होता है क्योंकि 'प्रयाजसे अपूर्व- 
सम्पादनकर यागोपकारकी भावना करे? ऐसा ज्ञान होनेपर कथंभाव (केसे किया जाय ) 
की आकांक्षा होती है । कथंभाव आकांक्षाकी 
ही होती है | 


न चाङ्गभावनायाः कथंभावाकाङ्झ्षाऽभावः, भावनासामान्थेन तत्रापि 
KART | 

यहाँपर यह शंका उठती है कि प्रयाजमावना अंगमावूमा है और अंगमावनामें 
कर्थभावकी आकांक्षा नहीं होती है। अतः “अंगमावना कथंभावाकांक्षाशून्या, 
अंगभावनात्वात्‌'? इत्याकारक अनुमानसे अमिक्रमण प्रयाजका अंग कैसे होगा? 
इसका उत्तर करते हैं कि भावनासामान्यसे अंगभावनामे भी साकांक्षत्वकी 
सिद्धि करेगे | अर्थात्‌ पूर्दपक्षीके अनुमानमें अंगमावनात्वरूप हेतु पक्षमात्रमे वृत्ति 
है अतः असाधारण नामक व्यभिचार दोष लगता है । इसल्यि “प्रयाजाद्यगभावना 


कर्थंभावसाकांक्षा भावनात्वात्‌ दशादिभावनावत्‌” ऐसे अनुमानसे कथंमाव-आकांक्षा 
की सिद्धि होगी | 


तदिद्‌ प्रकरणं क्रियाया एब साक्षाद्विनियोजकं द्रव्यगुणयोस्तु तदद्वारा | 
तया दि-“यजेत स्वर्गकाम? इत्यत्र फळमाबनायां कथंभावाकाडक्षायां संनि- 
विपठिताऽभ्यमाणफलकं क्रियाजातसुपरकारयाकाङ्‌चषये तिकतन्यतातवनानवेति | 
क्रियाया एव लोके क्थंभाबाकाङक्षायामन्बयद्रीभात्‌। न हि कुठारेण 
छिन्द्यादित्यत्र कथंमावाकाङक्षोच्चायेमाणोऽपि इस्तोऽन्बेति किंतु हस्तनो- 
यम्य निपात्येति उद्यमननिपातने एव, हस्तश्च तदूहमरैवान्वेतीति सावेज- 
नीनमेतत्‌ | 


इस प्रकरणसे साक्षेतक्रियांका/ही' विनियोग होता Sieger और गुणका 


क्षाकी शान्ति संदंश पठित अभिक्रमणादिसे 
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विनियोग तो क्रियाके द्वारा ही होता है । जैसे वजत स्वगकीमिः AER AS (=) 
भावनामें कर्थमावकी आकांक्षा होने पर समीप पठित अभ्रूयमाण फल बाला क्रिय 

उपकाय प्रधान कौन है ! ) की आफांक्षासे अन्वय 

( जात ) समूहका ही, उपकाय ( इसका पर कामात 

होता है । छोकमें भी कर्थमाव ( इतिकतंच्यता ) को आका होने 5 या 

अन्द्य होता है जैसे “हस्तेन कुटारेण छिन्द्यात्‌? यपर कुल्हारीसे छेदनकी भावना 

` करे इस वाक्यार्थमें कथंमावकी आकांक्षा होनेपर यद्यपि हस्तका उच्चार है तथापि 

उसका उस रूपसे अन्वय नहीं होता है किन्तु हाथसे उठाकर और Bae “० 

तरहसे उद्यमन और निपातन क्रियाका ही अन्द्य होता है गौर हस्त 
उद्यमनादि रुप क्रियाके द्वारा ही अन्य होता है यही प्रतीति सवजन 
प्रसिद्ध है | 


इद च स्थानादिभ्यो वळबत। अत ए्वाक्षेदीव्यति राजन्यं जिना- 
दीति देवनादयो धर्मा अभिषेचनीयसंनिधौ पठिता अपि स्थानान्न ee 
कितु प्रकरणाद्राजसूयाङ्गसिति । 


र 


स्थानादिसे प्रकरण बलवान्‌ है | इसलिए अभिपेचनीयके समीपमें पाठ होनेपर 
भी स्थानाख्य प्रमाणसे 'असैदीव्यतिर प्रभति देवनादि ( पाशा खेलना ) धर्म 
अभिषेचनीयका अंग नहीं होता है किन्तु प्रकरणसे राजसूयका ही अंग होता है 1 
उसका यह अभिप्राय है कि राजसूयके प्रकरणमें बहुतसे यागोंका पाठ है | जिनमें 
अभिषेचनीय ( सोमयाग ) नामका याग भी पठित है इसीके समीपमें 'अक्षेदी- 
व्यति? 'राजन्यो जिनाति? ( जीतता है) इत्यादि मंत्रोंसे देवनादि धका श्रवण है 
बहांपर यह संदेह होता है कि यह देवनादि राजसूयका अंग है,अथवा अमिषेचनीय 
( सोमयाग )-का अंग है ! उसपर पूर्वपक्ष होता है कि समान देशमें पाठ होनेसे 
स्थानाख्य प्रमाणके बलसे अमिषेचनीयका ही अंग होना चाहिये । तब सिद्धान्त 
करते है कि राजसूयमें कर्थभावकी आफकांक्षा होनेपर देवनादिका विधान हे 
अतः देवनादि प्रकरणसे राजसूयका ही अंग होता है | और राजसूय वहुयागात्मक 
है अतः दे:नादि वहांके सभी यागोंका अंग होगा | और देवनादिमें अभिषेचनीय 
की कोई आकांक्षा भी नहीं है क्योंकि अमिषेचनीय ज्योतिष्टोमका विकृति याग दै 
सतः 'प्रकृतिवदू विकृति: कत्या? इस अतिदेशसे ही अभिषेचनीयकी आकांक्षा 


दूर हो जायर्गी 0९77 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


r 


: दीपिकाटीकासहितः | ` ३५. 
Digitized by Arya ०श्यीनत्िसेपिधिः FUERTE and eGangotri 


देशसामान्यं स्थानम्‌ । तदूद्विबिधम्‌-पाठसा देशयमनुष्ठ नसादेश्यं 
चेति। स्थानं क्रमश्चेत्यनर्थान्तरम्‌। पाठसादेश्यमपि द्विविधम्‌ -यथा- 
सङ्गयपाठः संनिधिपाठश्वेति। 
समान देश ( एक देश ) को ही स्थान कहते हे । स्थानके दो भेद हैं। 
पाठ सादेश्य ( पाठ समान देशत्व ) और अनुष्ठान सादेस्य ( अनुष्ठान , समान 
-देशत्व ) | स्थान और क्रम दोनोंका एक ही अर्थ है । पाठ समान देशत्वके भी दो 
सेद्‌ हें | यथासंख्य पाठ और सन्निधि पाट | 
पाठसादेश्येन विनियोगः | 
तत्र 'ऐन्द्रामे कादशक्रपाळं निर्वपेत्‌? । Saat द्वादशकपालं निवेपे- 
दित्येवं क्रमविहितेषु 'इन्द्राभी रोचना fea इत्यादीनां याज्यानुवाक्या- 
. सन्त्राणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयमित्येबंरूपो विनि- 
योगो यथासंख्यपाठात्‌। प्रथमपठितसन्त्रस्य हि कैमथ्योकाङक्षायां प्रथमतो 
बिद्दितं कमेव प्रथमसुपतिष्ठते समानदेशत्वात्‌। at दवितीयमन्त्रस्यापि। 
चैकृताज्ञानां प्राकृताङ्गानुबादेन feat संदंशरतितानां aad 
म्संनिधिपाठान्‌ यथा आमनहोमानाम्‌। तेयां हि कैमर्श्याकाझयायां फळं 


विकृत्यपूर्वेमेव भाव्यत्वेन संबध्यते, उपस्थितत्वात्‌ , स्वतन्त्रफछकत्वे | 


-विक्ृतिसं निथिपाठानर्थ्ष्यापत्तेः | 
यथासंख्मपाठसे समान देशत्वका उदाहरण बतलाते हें-क्रमसे 'ऐन्द्राग्न- 
मिःत्यादिसे tara याग और 'वैश्वानरमिःत्यादिसे वैश्वानरेष्टि यागका विधान 
है | एवं ऋमसे ईन्द्राग्नी रोचना दिवः? और “ैश्वानरोऽजीजनत्‌? यह याज्यानु- 
वाक्यामन्त्र ( “यजः ऐसी विधिके वाद ब्रह्मा जिस मन्त्रका उच्चारण करे उसे 
-अनुवाकका मन्त्र कहते हैँ ) का पाठ है । यहांपर यथासंख्य पाठसे प्रथम याग 
“( ऐन्द्राग्नेष्टि याग ) का प्रथम (Sarat रोचना दिवः) मंत्र अंग है और द्वितीय 
( वैश्वानरेष्ि ) यागका द्वितीय ( वैस्वानरोऽजीजनतु ) मन्त्र अंग है । क्योंकि 
प्रथम पठित मन्तरमें कैमर्थ्याकांक्षा ( यह मन्त्र क्यों है इस तरहसे आकांक्षा ) 
होने पर सामान्य देशत्वसे प्रथम विहित कम॑ ( याग ) की ही उपस्थिति होती है। 
“इसी तरहसे द्वितीय मन्त्रमें कैमर्थ्याकांक्षा होनेपर द्वितीये विहितकमंकी उपस्थिति 
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डोती है | प्राकृतांग (प्रकृति यागका अग) के अनुवादसे संदुंशमें पठित जो वैकृतांग - 


३६ अर्थसंग्रहः-- 
३ वे सलिधि पार देशि अग होते है जैसे मनस सदि” 'रेतस्विने 
स्वाहा? इत्यादि आमन होम हैं । . आमन होममें कैमर्थ्यांकांक्षा होने पर विकृति ` 
यागके अपूर्वफल्का ही साध्यरूपसे उपस्थित होनेके कारण अन्वय होता है अर्थात्‌ 
विकृति यागका फल ही आमनयागका फल है | क्योंकि आमन होमका अलग कोई 
फल हो तो विकृति सन्निधिमें उसका पाठ व्यर्थ हो जायया । 
अनुष्ठानसादेश्येन विनियोग: | 


प्नुधर्माणामग्नीपोमीयाथेखमनुछानसादेश्यात्‌ । ओपवसथ्येऽहि 
अग्नीषोमीयः पशुरतुष्ठीयते तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पढ्यन्ते । अतस्तेषां 
दै मध्याका ङक्षायामनुष्ठयत्वेनोप स्थितं परवपू्ेमेव भाव्यत्वेन संबध्यते । 

पशुओंके जो उपाकरण ( “प्रजापतेर्यजमानाः, इदं पशुमिःत्यादि दो मन्त्रोसे ` 
स्पर्श करना ) पर्यग्निकरण ( कुशमें आग लगाकर उससे तीन वार WaT 
प्रदक्षिण करना ) और यूपनियोजन ( यूपमें रज्जुसे बन्धन ) धर्म हें । सव 
अनुष्ठान समानदेशत्वसे अग्निष्टोमीय ws अंग हें । क्योंकि ज्योतिष्टोम ` 
प्रकरणमें तीन पशु कहे गये हैँ-अ ग्नष्टोमीय, सवनीय और आनुबन्ध्य । उनमें 
अग्निष्टोमीय पशुका अनुष्ठान औपवसथ्य ( सौत्यनामक दिनसे पूर्व दिन ) में 
किया जाता है उसी दिनमें उपाकरणादि धमाका कथन है । अतः उन waist 
कैमर्थ्याकांक्षा होनेपर अनुष्ठेयत्वेन उपस्थित अग्नीषोमीय पशुके अपूर्वका ही 
साध्यत्वेन अन्वय होगा, सवनीय और आनुदन्ध्यके अपू+का अन्वय नहीँ होगा 
क्योंकि सवनीय पशुका पाठ सीत्य नामक दिनमें है और अवभ्थ ( यज्ञान्त ) में ` 
TERA स्थानका अवण है । अतः एकदेशमे दोनेकि पाठ होनेके कारण 
उपाकरणादि अग्नीषोमीया ही है | 


वच्च स्थानं समाख्यातः प्रबलम | अत एव शुन्धनमन्त्रः सांनाय्यपात्राङ्ग ` 
पाठसादेश्यात्‌ , न तु पोरोडाशिरुमिति साम्राख्यया परोडाशपात्राङ्गम्‌ । 

यह स्थान समाख्यासे मूबल है । इसलिये शुन्धन मंत्र, पाठ समानदेशत्वसे 
सान्नाय्य ( हविष ) पात्रका अंग होता है किन्तु पौरो डारिक, इस समाख्या ( यौगिक - 
(शब्द) से पुरोडाश पात्रका अंग नहीं होता है | यहां पर यह विशद विचार है कि 
पौरोडाशिक, इस समाख्यात ( यौगिक ) काण्डमें सान्नाय्य पात्रका-शुन्धध्य 
. दैव्याय कर्मणे kei यह ुन्धन'मॅत्र्है !/इसमेंव्यंद्वसशय होता है कि : 
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यह मंत्र सान्नाय्य पात्रका अङ्ग है अथवा पुरोडाश पात्रका? इस पर पूर्वपक्ष 
होता है कि इस मंत्रका पौरोडादिक-समाख्या काण्डमें पाठ है अतः पुरोडाश 
पात्रका अंग होना चाहिये बादमें यह सिद्धान्त होता है कि 'पौरोडाशिक' पदमें 
पुरोडाशस्येदं, इस विग्रहसे प्रकृतिका पुरोडाश और ठक प्रत्ययका काण्ड अर्थ 
होता है | किन्तु इस योगाथेसे समस्त पुरोडाश पात्रकी सन्निधि ( क्रम ) प्रत्यक्ष 
नहीं है किन्तु अर्थापत्तिसे उसकी कल्पना करेगे । लेकिन यदि पुरोडाश पात्रकी 
सन्निधि प्रत्यक्ष नहीं हो तो शुन्धन प्रतिपादक मंत्रकी पौरोडाशिक समाख्या नहीं 
हो सकती है । अतः काण्ड समाख्यासे सन्निधिकी कल्पना करेगे किन्तु विना 
प्रकरणके परिकल्पित काण्ड सन्निधि अनुपपन्न है अतः परस्पर आकांक्षारूप 
समस्त पुरोडाश पात्र प्रकरणकी कल्पना करेगे । उसके वाद वाक्य टिंग और: 
श्रतिकी कल्पना कर afta विनियोग कर तो समाख्यासे विनियोग बहुत 
व्यदहित हो जाता है। और सान्नाय्य पात्रोंकी शुन्धन-मंत्रसन्निधि प्रत्यक्ष सिद्ध 
है क्योंकि इध्माबर्हिष सम्पादन और मुष्टि निर्वाप ( त्याग ) के मध्यमें सान्नाय्य 
पात्रोंका देश कहा है और इध्माब्हिष एवं निर्वाप विषयक जो मन्त्र और 
अनुवादक हैं उनके मध्यम अनुवाक्यमें मंत्रका पाठ है अतः मंत्र-सन्निधि प्रत्यक्ष 
सिद्ध है केवळ प्रकरण वाक्य, लिंग और श्रुतिकी ही कल्पना करनी पड़ती है अतः 
सन्नियि ( स्थान ) के पास विनियोग है | इसलिये यह सिद्ध हुआ कि समाख्यासे 
स्थान प्रबळ है Il 
समाख्यानिरूपणम्‌ | 

समाख्या यौगिकः शब्द! । सा च द्विविधा-वैदिकी लोकिकी च । 
तत्र होतुश्चमसभक्षणाङ्गत्वम्‌, होव्चमस इति वैदिक्या समाख्यया ॥ 
अध्वर्यास्तत्तत्पदार्थाङ्गत्वम्‌ , लौकिक्या आध्वयंवभिति समासख्ययेतिः 
aaa: | तदेवं निरूपितानि dara: श्रत्यादीनि षट प्रमाणानि । 

यौगिक. झब्दोंको समाख्या कहते हैं। समाख्याके दो भेद हैं । वैदिकी 
और लैकिकी | उनमें 'होतृचमस:? इस वैदिकी समाख्यासे होता ( ऋचाको 
जानने वालेको होता कहते हैँ) चमस ( सोमरस ) भक्षणका अंग होता हैं। 
आध्वर्यवम्‌? इस लौकिकी समाख्यासे अध्वर्यु “पुरोऽध्वयुर्विमजतिः इत्यादि. 
यजुवँद्से विहित पदार्थोका अंग : होता है। इस तरह श्रत्यादि छे. प्रमाणोका. 
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विनियोगविधिबोधिताङ्गानि | st 
एतत्सहकृतेन विनियोगविधिना समिदादिभिरुपकृत्य 'दशपूणः 
मासाभ्यां यजेते?त्येवंरूपेण यानि विनियोय्यन्ते तान्यङ्गानि द्विविधानि- 
सिद्धरुपाणि क्रियारूपाणि चेति। तत्र सिद्धानि जातिद्रव्यसंख्यादीनि | 
तानि च दष्ार्थान्येव । क्रियारूपाणि च डविविधानि-रुणकर्माणि प्रथान- 
कर्माणि च । एतान्येव संनिपत्योपकारकाणि  आरादुपकारकाणीति 
चोच्यन्ते | 
इन भृत्यादियोके सहारे विनियोग बिधि द्वारा समिंदादिसे उपकृत होकर 
*दांपू्णमासाम्यां यजेत? इस तरह जिन अंगोंका विनियोग होता है वे अंग दो 
तरहके हैं fawn और क्रियारूप । उनमें पशुत्वादिजाति ब्रीह्लादिद्रव्य और 
'एकत्वादि संख्या सिद्धल्प हैं | इनका दृष्ट ( दिखाई देने वाळा ) ही प्रयोजन है । 
fares अंगोंके दो भेद हैं गुणकर्म और प्रधानकर्म उनमें गुणकर्म अवघ्रातादि 
( कूटना ) और प्रधानकर्म प्रयाजादि हैं ये ही सन्निपत्योपकारक और आरा- 
दुपकारक भी क्रमशः कहे; जाते हैं || 
संनिपत्योपकारकाणि । 
कर्माज्नद्रव्यादुदेशेन विधीयमानं कमे संनिपत्योपकारकम्‌ | यथाऽ 
वघातप्रोक्षणादि | aa sey अद्ष्टाथम चष्टादृष्टाथं चेति । तत्र रृष्टाथे- 
मत्रघातादि, ses प्रोक्षणादि, दृष्टादृष्टाथ॑ पशुपुरोडाशादि । तद्धि- 
द्रव्यत्यागांशेनेब अदृष्ट देवतोहशेन च देवतास्मरणं ष्टं करोति | 
होमकमांगद्रव्यादिको उद्देश्य करके विधीयमान जो कर्म उसे सन्निपत्योपकारक 
कहते हैं | अर्थात्‌ जो अंग साक्षात्‌ अथवा परम्परया MKS साधक याग शरीर 
का निष्पादन करके याग द्वारा ( यागसे जायमान ) अपूवमें कारण हो उसे सन्निप- 
त्योपकारक कहते हैं। मूलोक्त द्रव्यादि पदमें आदि पदसे देवतादिका ग्रहण 
होता है | उदाहरण कहते हं जैसे-अवधात और प्रोक्षणादि ( सेचन ) | उस सन्निप- 
त्योपकारकके तीन मेद हैं दृष्ट प्रयोजन, अदृष्ट प्रयोजन और दृष्टादृष्ट प्रयोजन | 
उनम अदघातादिका ठुषविमोकादि ( भूसा अलग करना ) दृष्ट प्रयोजन है 
क्याँकि"उससे तण्डुढादि साफ हो जाता है। प्रोक्षणादिसे ब्रीह्यादिमें अतिहाय 
नामक संस्कार विशेषकी उत्पत्ति होती है अतः प्रोक्षणादिका यह अदृष्ट प्रयोजन 


दै । पह और पाहारा क्योकि gto 


हर 
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शादि द्रव्य त्यागसे यागजन्य उत्पत्त्यपूर्व द्वारा फलापूवरुप अदृष्ट प्रयोजनको 
और देवताके उद्देश्य होनेसे देवता स्मरण रूप इष्ट प्रयोजनको करता है | 
अनेक आरादुपकारकाणि | 
1 दस या 
छ पूत्पत्तावेचोपयुज्यते । संनिपत्योप- 
कारक तु द्रव्यदेवतासंस्कारद्वारा यागस्वरूपेऽपयुःथुज्यते। इदमेव चाभ्र- 
यि कसेत्युच्यते | तदेवं निरूपितः संक्षेपतो विनियोगविधिः | 
र्यादि रूप See विना ही केवळ विधीयमान जो कर्म उसे आरादुपका- 
रक कहते हैं । जैसे प्रयाजादि । आरादुपकारक दी उपयोगिता परमापूवात्पत्तिमें 
ही होता' है | सपन्निपत्योपकारक की तो याग स्वरूप और द्रव्य देवता संस्कार द्वाराः 
यागोत्पततयपूर्वमे भी उपयोगिता होती है । (इद) सनिपत्योपकारकको ही मीसांसा. 
में आश्रयि कमपदसे व्यहार करते हैं । इस तरह संक्षेपसे विनियोग विधिका 
निरूपण हो गया ॥ 2 
प्रयोगविधिः । ३ 
प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः स चाह्ञवाक्यैद्धपाक्य- 
तापन्ञः प्रधानविधिरेव | स हि साङ्गं प्रधानमतुष्छपयन्विलम्वे प्रमाणा- 
सावादविलम्वापरपर्यायं प्रयोगग्राशुभाव॑ विधत्ते। न च atest 
प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌। freer दि अङ्गप्रधानविध्येकवाक्यताबगत- 
तत्साहित्यानुपर्पात्तः | विछम्वेन क्रियमाणयोः पदारथेयोरिदमनेन ae 
कृतमिति साहित्यव्यवहाराभावात्‌ | स arses नियते क्रमे आश्रीय- 
माणे भवति। अन्यथा ` हि किमेतदनन्तरमेतत्कते्यमेतदनन्तरं तेति 
प्रयोगविक्षेपापत्तेः । अतः मरयोगविधिरेव स्वविधेयप्रयोगप्राशभावसिद्धयर्थी 
नियतं क्रममपि पदार्थविरेपणतया विधत्ते। अत वाङ्गानां madera 
बिधिः प्रयोगविधि रित्ययि लक्षणम्‌ । , 
मयोगप्राशुभाव ( प्रयोगको शीघ्र करनेके ) बोधक वाक्यको प्रयोग विधि 
कहते हैं प्रयाजादि अंग वाक्योंके साथ एकवाक्यता होने पर “दशपूर्णमासाम्याँ ' 
स्वगकामो यजेत? इत्यादि प्रधान विधिको ही प्रयोग विधि कहते हैं । क्योंकि अंग 
सहित प्रधान प्रयोगके विलम्ब होनेमें किसी प्रमाणके नहीं रहनेके कारण 
मधान "घि हीट७मंग्र>धसहित क्रम कर्म अवज्तिवकसकी:हुई. अबिलम्ब नामकः d 


9 


‘ 


3 


“पर वितति विशेषको" “मंकी? ककरण? Ra ARTS युगपत्‌ अनुदित 


‘Yo अथेसंप्रहः क्त 
"प्रयोग प्राशमाव ( शीमता | का. दिवान परी ET el वह शंका" होती क 
असे प्रयोग fee कोई प्रमाण नहीं है वैसे ही प्रयोगकी शीघतामें भी कोई 
प्रमाण नहीं दै । इसका उत्तर यह है कि प्रयाजादि अंग और दर्शादि प्रधान विधि 
की एकवाक्यतासे उन दोनोंके साहित्य ( साथ ) का ज्ञान होता दै | ge 
प्रयोगमें बिलम्ब होगा तो साहित्यकी उसन नष, होगी । क्योंकि जसे : “पूव आः 
पर दिनोंमें किये गये अध्ययनादिकायोमें “आजका अध्ययन हुए दिनके 
अघ्ययनसे सहकृत है” ऐसा व्यवहार नहीं होता है इसी तरह विलम्बसे किए 
-गये अंग और प्रधानमें “अंग सहकृत प्रधान हे? ऐसा साहित्य का व्यवहार नहीं 
होणा जब क्रम नियत रहता है तभी अंग और प्रधानका अदिस होता है | 
जैसे पहले आग्नेय eager अमिधारण ( पिघला हुआ घृतसे सेचन ) करना 
चाहिए तब ऐन्द्रद्धि हविषका अभिधारण करना चादिण | एवं उसके बाद 
- आग्नेय यागका अनुष्ठान तदनन्तर ऐन्द्रयागका अनुष्ठान करना चाहिए, | यही 
क्रम नियत है ( अन्यथा ) ऐसा क्रम नहीं स्वीकार करने पर “क्या आग्नेय विधू 
-अभिधारणके वाद ऐन्द्रद्धि हविषूका अमिधारण करना चाहिए अथवा ऐन्द्रदधि 
:हविष अभिधारणके बाद आग्नेय हृविषूका अमिधारण करना चाहिए !” ऐसा 
-सन्देइ होलेसे प्रयोगविक्षेप ( समी अनुष्ठानका नाशः) हो जायगा। अर्थात्‌ 
- संशयात्मा विनस्यति’ इस वचनसे ऐ.इलौकिक सुख साधनमें भी जव संशयात्मा 
-की प्रवृत्ति नहीं होती तब पारलौकिक सुख साधनमें प्रवृत्ति होना तो सुतरां असंभव 
:है। भतः प्रयोगविधि ही अनुष्ठानोंकी अविलम्बसे सिद्धिके लिये नियत क्रम 
“का विधान करेगी | पदार्थ ( क्रिया ) में क्रम विशेषण है अतः वाक्यमेद नहीं 
होगा . क्योंकि विशेष विशिष्टके विधानसे वाक्यभेद नहीं होता किन्तु अलग २ 


/विधानसे ही वाक्यमेद होता है । अतएव प्रयोग विधिसे क्रमविशिष्टके विधान 


होनेके कारण “अंगोंके क्रम बोधक विधिको प्रयोग विधि कहते हैं?” ऐसा मी 


- लक्षण हो सकता है ॥ 


 क्रमस्तरूपम्‌। 
तत्र क्रमो नाम बिततिबिशेषः, पौ्वापयेरूपो बा । 
फ्रम बोधक पद-घुटक ( एकदेश ) क्रम पदार्थ क्या है ! ऐसी आकांक्षा होने पर 


. कमका लक्षण करते हें-वितति ( विस्तार ) विशेषको ही क्रम कहते हैं | यहाँ. 


0: 


A 


! दीपिकाटीकासहि 
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` पदाथाँम Re क्योंकि अनेक कर्ताओं द्वारा योगपद्येन छर 
ग 2 किये गये कार्योमें मी विस्तार है परन्तु वहां पर क्रमका व्यवहार री 
ee a a कहते हे--पोर्वापय्य ( पूवोत्तरभावेन स्थित ) को 

भ्रुत्याद्षट्प्रमाणानि | 
श्रुति, अथ, पाठ, स्थान, मुख और प्रवृत्ति | 
श्रृतिङक्षणम्‌ | 
तत्र क्रमपरवचनं भ्रतिः। तञ्च हिविधम्‌ू-केवलक्रमपर तद्विशिष्टः 
पदार्थपरं चेति। तत्र 'वेदं कृत्वा वेदिं करोतीति केवळक्रमपरं) वेदिः 
करणादेवचनान्तरप्राप्तत्वात्‌ | 'बपट्कतुः प्रथमभक्षः इति तु क्रमविशिष्ट- 
यदार्थेपरम्‌। एकप्रसरताभज्ञभयेन भक्षानुवादेन क्रममात्रस्य विधातुमशक्य- 
MT! सेयं भ्रतिरितरप्रमाणापेक्षया बलवती | तषां वचनकस्पनद्वारा 
' कमभ्रमाणत्वात्‌। अत एवाश्चिनम्रहस्य पाठक्रमात्ततीयस्थाने अहणप्रसक्तों 
आश्विना दशमो गृह्यत इति वचनाइशमस्थाने ग्रहणमित्युक्तम्‌। 

इत्ति ( शक्ति अथवा लक्षणा ) से क्रम बोधक शब्दको श्रुति कहते हैं । अति 
के दो भेद हैं, केवळ क्रम वोधक और “क्रमविशिष्ट पदार्थ बोधक? | विद्‌ इत्वा 
वेदिं करोति? यहां पर केवल क्रमका विधान है इसका अर्थ है कि वेद ( कुशमुष्टि 
विशेष ) को करनेके वाद वेदि ( आहवनीयदेश और-गाईपत्यके मध्यमे चार 
AW खात-गड्ढाको वेदि कहते हे जहाँ पर हवि विशेष डाला जाता है) करनी 
“चाहिए | यहां पर वेदिकरण वचनान्तरसे ही प्रास है केवल क्ला प्रत्यसे क्रमका 
'विषान होता है । एवं ‘quead: प्रथममक्षः? यहां पर प्राथम्यविशिष्ट .मक्षका 
'विधान है अतः यह क्रमविशिष्ट पथार्थ बोधकका उदाहरण है। यहां पर मी 
भक्षको उद्देश्य करके प्राथम्य मात्रका विधान नहीं होता क्योंकि भक्षका विधान 
वचुनान्तरसे प्रारा नहीं है अतः इसी ( वषटकर्ते: प्रथममक्षः ) वाक्यसे यदि पहले 
भक्षका विधान करके पुनः भक्षका अनुवाद कर प्राथम्पका विधान करेंगे तो” सवं- 
WE एकप्रसरता;ह एकवाक्यता ) का भंग हो जायगा [> अतः प्राथम्यविशिष्ट 


"पका ही विधान TTL TAA TERE मता सग ( वास्यमेद ) 


= 
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~ 


४२ अथेसंप्रह--- 

ना होगा। न अत aS वैयि को BREAN STH TE 
वचनी कल्पना करने पर ही क्रममें अर्थादि प्रमाण हो सकते हे और श्रृतिमें _ 
ऋमबोधक वचन प्रत्यक्षसिड है अतः उसकी कल्पना नहीं करनी पड़ती | श्रुतिको 
सबसे प्रबळ होनेसे ही ज्योतिष्टोम यागमें ऐज्द्रवायवादिग्होंमें आश्विनग्रह ( सोम- 
ग्रह ) का तृतीय स्थानमें पाठ होने पर तृतीय स्थानमें ग्रहणकी प्राति होने पर 
मी आश्विनो दशमो Wee? इस वचनसे दशम स्थानमें ग्रहण होता है । अर्थात्‌ 

पाठ, RAST बोधक नहीं होता है किन्तु विना क्रमसे पाठकी अनुपपत्ति होती 

हैं अतः पाठसे क्रमकी कल्पना करते हैं। किन्तु “दशमः? यह श्रुति साक्षात्‌ क्रम 

बोधक है अतः पाठसे श्रुति प्रवळ दै । 

अर्थक्रसढक्ष्णम्‌ | 
यत्र प्रयोजनवशेन HAT: सोऽथेक्रमः। यथा “अग्निहोत्रं जुहो- 
हिः, 'यवागूं पचदी? त्यभिद्दोत्रयबागूगाकयोः | अत्र हि यवाग्बा होमार्थ- 
खेन तत्पाकः प्रयोजनबरोन पूवेमचुष्टीयते । स चायं पाठक्रमादू बलवान | 
यथापाठं SAS ईलप्तप्रयोजनवाधो5दृशथेत्व॑ च स्यात्‌। न दि ददोमान- 
न्तरं क्रियमाणस्य पाकस्य किञ्चिद्‌ दृष्टं प्रयोजनमस्ति | 
प्रयोजनसे जहां क्रमका निश्चय हो उसको अर्थ क्रम कहते हैं । जैसे अग्नि- 

होत्रहोम और यवागूपाक ( लपसी अर्थात्‌ कम थी का हलुआ ) में अर्थ क्रम है। 
क्योंकि यहां पर यवागू होमके लिए बनायी जाती है इसलिये होम रूप प्रयोजनसे 
यवागू-पाक, अग्निहोत्र होमसे पहले किया जाता है। यदि होमसे पीछे 
यवागू-पाक हो तो “यवाग्वा अन्निहोत्रं जुहोति’ यह वचन व्यर्थ हो जायगा । अर्थेक्रम 
पाठक्रमसे बलवान्‌ होता है । क्‍योंकि पाठके अनुसार पहले होम और पीछे 
यबागू-पाक किया जाय तो (क्लृस) निश्चित प्रयोजन (यवात्मूसे अग्निहोत्र होम रूप) 
का वाघ हो जायगा और यवागूपाकका अदृष्ट ( अप्रत्यक्ष ) प्रयोजन मानना 
पड़ेगा | क्योंकि होमके बाद यवागूपाबका कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है । यदि 
पहले यवागूपाक होता है तो उसका होमल्प दृष्ट प्रयोजन होता है । । 


: पाठक्रमढक्षणम्‌ | 
पदा्थबोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः । तस्माच पदार्थाना 
क्रम आश्रीयठे॥0 बे, दिन रेप ति, हिति, तेनेव क्रमेणाधीता' 


e 


+ 
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द्विविधः--मम्त्रपाठो व्राह्माणपाठश्चेति । तत्राग्नेयाभीपोमीययोस्तत्तद्याज्या- 
बुवाक्याना पाठाद्यः क्रम आश्रीयते स मंत्रपाठात्‌ | | 

_ पदाथ बोधक ( कहने वाला ) वाक्योंका जो क्रम है उसको पाठक्रम कहते 
हैं। पाठक्रमसे पदार्थोका क्रम जाना जाता है। क्योंकि जिसी क्रमसे वाक्यका 
पाठ रहता है उसी क्रमसे पढ़ा जाता है। और उसी क्रमसे अर्थोका ज्ञान होता 
है। वादमें ( यथाप्रत्ययं ) जिस क्रमसे पदार्थोंका ज्ञान होता है उसी क्रमसे 
पदार्थोंका अनुष्ठान होता है। इस पाठके दो भेद ईँ--मंत्रपाठ और ब्राह्मणपाठ | 

स॒ चायं मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाठाद्‌ वढीयान्‌ , अनुष्ठाने ब्राह्मण- 
बाक्यापेक्षया _ मन्त्रपाठस्यान्तरङ्गत्यान्‌। न्राह्मण्रांक्यं हि प्रयोगाद्‌. 
बहिरेवेदं कतेञ्यमिति अवयोध्यं कृतार्थम्‌ । मन्त्राः पुनः प्रयोगकाले 
व्याप्रियन्ते. अनुष्ठानक्रमध्य स्मरणक्रमाधीनस्वान्‌। तक्रप्रल्य च 
मन्त्रक्रमाधीनत्वाद्‌ अन्तरङ्गोऽयं मन्त्रपाठ इति। प्रयाज्ञानां “समि 
यज्ञति, तचूनपातं यज्ञति’ इत्येवंविधपारक्रमाद्यः क्रमः स न्राह्मणपाठः 
क्रमात । यद्यपि ब्राह्मणवाक्यान्यर्थं विधाय छतार्थानि तथापि प्रयाजादीनां 
क्रमस्मारकान्तरस्याभावात्तान्येत्र क्रमस्मारकत्वेन स्ती क्रियन्ते । 
मंत्रपाट कमका उदाहरण देते हे-आग्नेय और अग्नीषोमीय ana | 

तत्तत्‌ याज्या और आनुवाक्याओकि पाठसे जो क्रम लिया जातां है वह मंत्रपाठ | 
क्रमसे ही समझना चाहिये | अर्थात्‌ अग्नीषोमीय यागको तैत्तिरीय ब्राह्मणके पञ्चम 
प्रपाठके द्वितीय अनुवाकमें कहा है और आग्नेययागको षष्ठ प्रपाठके तीसरे 
अनुवाक में कहा है परन्तु मन्त्रपाठमें प्रथम आग्नेय यागका मन्त्र है पश्चात्‌ 
अग्नीषोमीय याग का मंत्र है । अतः मन्त्रपाठ क्रमसे प्रथम आग्नेय यागका 

ही अनुष्ठान होता है पीछे अग्नीषोमीय यागका अनुष्ठान होता है। यहां पर यह 
शंका उठती है कि ब्राक्मणपाठ क्रमसे प्रथम अग्नीषोमीय यागकी ही अनुष्ठान 

क्यों नहीं होता ! इसका उत्तर करते है कि ब्राह्मणपाटसे मन्त्रपाठ बलवान्‌ होता 
' है क्योकि अनुष्ठानमें ्राह्मणवाक्यकी अपेक्षा मंत्र पाठ अन्तरंग ( स्वसमीप ) 

है । मंत्रपाठ को अन्तरंग सिद्ध करते हँ-प्रयोग ( अनुष्ठान ) से एयक ही 'अग्नी- 
'घोमीय याग करना चाहिए?” इस तरह समझा कर ब्राह्मगवाकैय चरिताथ हो जाता 

है और मंत्र तो अनुष्ठानकाल्में ही ब्यापार करता है क्योंकि जिस तरह स्मरण होता 
A ५ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है उसी रई तुनी बियो तिह और चिस रह NH है “4 
तरह स्मरण होता है । इसलिये मंत्रपाठ ARNT है' संसारमें भी लोग अन्य T 
का ही कार्य करते हैं| अतः मन्तरपाठ प्रबल है | अब ब्राह्मण पाठक्रमका उदाहरण 
देते हैं-प्रयाजयागोंमें (समिधो यजति, तनूनपातं यजति) इस तरह पाठसे जो क्रम 
लिया जाता है वह ब्राह्मण पाठ क्रमसे ही समझना चाहिये | यद्यपि ब्राह्मण वाक्य 
e 


अर्थ समझा कर चरिताथे हो जाता है तथापि प्रयाजादि यागोंका स्मारक कोई 
दूसरा नहीं है अतः ब्राह्मण वाक्य ही क्रमका भी स्मारक होता है | 


स्थानछक्ष्णम्‌ | शि क 
स्थानं नामोपस्थितिः | यस्य हि देशे योच्नुष्ठीयते तत्पूबतने पदार्थ 
कृते स एव प्रथममुपस्थितो भवतीति युक्तं तस्य प्रथममनुष्ठानम्‌ | अत TT 
साद्यस्के-अग्नीषोमीय-सवनीया-नुत्न्ध्यानां सत्रनीयदेशे  सददानुष्ठान 
कव्ये आदौ सबनीयपशोरनुष्ठानमितरयोः पश्चात्‌ । तस्मिन्देशे आश्विन- 
प्रदणानन्तरं सबनीयश्येव प्रथममुपस्थितिः । ; 
उपस्थितिको स्थान कहते हँ । अर्थात्‌ प्रकृति यागके नानादेशोंमें वतमान 
पदार्थौका विकृति यागमिं अतिदेश वचनसे एकदेशमें अनुष्ठान करना हो तो 
जिसके देशमें अनुष्ठान करेंगे उसका पहले अनुष्ठान होता है पश्चात्‌ दूसरोंका 
अनुष्ठान होता है इसीको स्थान क्रम कहते हैं । अर्थात्‌ उक्त उपस्थित विशेषसे जो | 
अनुष्ठान क्रम ज्ञात होता है उसीको स्थान क्रम कहते हे | क्योंकि जिसके देशमें जो 
अनुष्ठान किया जाता है उससे पूवव्ति पदार्थोका अनुष्ठान कर लेने पर दूसरोंकी 
अपेक्षा उसीकी पहले उपस्थिति होती है। अतः उसका ही प्रथम अनुष्ठान करना 
उचित है। (अतएव) प्रथमोपस्थितका प्रथम अनुष्ठान करना उचित होनेके कारण 
ही साद्यस्क ( सोमयाग ) में सवनीयदेशमें अग्नीघोमीय, सवनीय और आनुदन्ध्य 
पशुओंका एकसाथ अनुष्ठानकी प्रासिं होने पर भी प्रथम सवनीयपशुका ही 
अनुष्ठान होता'है. पश्चात्‌ अग्नीषोमीयपशु और आनुवन्ध्यपशुका अनुष्ठान होता 
है । क्योंकि सवनोय देशमें आश्विन अहण ( सोमग्रह ) के बाद सवनीय की ही 
प्रथम उपस्थिति है। * 
- “ तथा हि. ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागाः-अग्नीपोमीयः सबनीय आनु" 
saat ते = भिश्नदेशाः-अग्नीषोमीय आओपवसथ्येऽह्लि, सबनीयः| 


सुत्याकाले Raa आजनुवनयस्तवन्ते sith मासको नाम यागविेषः । स्‌ चाव्य । 
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त्याज्ज्योतिष्टोमविकारः | अतस्ते त्रयोऽपि TINT साद्यस्के चोदकप्राप्ताः | 


तेषां च तत्र साहित्यं श्रतं “सह पशूताळभेत' इति। तच्च साहित्यं सवनी- 
यदेशे, तस्य प्रधानप्रत्यासत्तेः, स्थानातिक्रमसाम्याच्च | 


विकृति याग में आश्चिनग्रहण के वाद ही सवनीय याग का स्थान है यह वत- 
लाने के लिये याग का पहले प्रकृति याग में सवनीय स्थान वतलाते हँ--ज्योतिष्टोम 
में तीन पशुयाग हें-अग्नीषोमीय, सवनीय और आनुबन्ध्य | इन तीनों यागोंके 
अलग २ देश हें । जैसे औपवसथ्यनामकदिनमें अग्नीघोमीयफा और सुत्याकाळ 
में सवनीयका तथा अवश्थके वाद आनुबन्ध्यका विधान है | साद्यस्क सोमयाग 
का नाम है । साचस्कमें किसी देवताका निर्देश नहीं है अतः यह याग ज्योतिष्टोम 
का विकृतियाग है | इसलिये “'प्रकृतिवद्‌ विकृति: कव्या? इस अतिदेशसे साद्यस्क 
यागमें oft gate तीनों पशुयाग प्राप्त होते हैं । 


साद्यस्क यागमें ( सह पशूनाळमेत ) इस वनसे उन तीनों पशुयागोंमें 
साहित्य का श्रवण होता है । वह साहित्य सवनीयदेशमें,ही होगा क्योंकि जैसे 
ज्योतिष्टोमरूपप्रक्कति या गमें सुत्या ( सोमरस निकालनेका) समयकालिक सवनीय 
को प्रधान ( सोम ) के साथ प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) है उसी तरह विकृति साद्यस्क 


यागमें मी सुत्याकालिक सवनीयका प्रधान ( सोम ) के साथ प्रत्यासत्ति है और 


सवनीयदेशमें साहित्य होनेसे ( केवल अग्नीषोमीय और आनुवन्ध्यके ही स्वस्व- 
स्थानका अतिक्रमण होता है | अतः साद्यस्कमें भी तीनॉका स्थान सवनीयदेश 
( सुत्याकाल ) ही माना जाता है । 


सवनीय देशे ह्यनुष्ठानेऽमीषोमीयातुत्न्ध्ययोः स्तरस्तस्थानातिक्रमो भवति 
( प्रथानप्रत्यासत्तिळामश्च |) अग्नीषोमीयदेरो त्वनुष्ठाने सवनीयस्य स्व- 
स्थानातिक्रममात्रम्‌ | अग्नीषोमीयस्य सबनीयस्थानातिक्रमः अनुवन्ध्यस्य 
तु स्वस्थानातिक्रमः सवनीयस्थानातिक्रमश्च स्यादिति त्रयाणां स्वस्त्रस्था- 
नातिक्रमः | एवमनुबन्ध्यदेशे5ग्नीषोमीयस्य द्रष्टव्य; स्थानातिक्रमः। तथा 
च सबनीयदेरे सर्थेषामनुष्ठाने कतेव्ये सवनीयस्य प्रथममनुषठानम्‌ | 
आश्विनग्रहणा नन्तरं हि सवनीयदेशः | नत्र 


उक्त स्थानातिक्रमगमें लाघव बतळाते हैं, सवनीयदेश (सुत्याकाळ)में अनुष्ठान 


करनेसे केवल अग्नीषोमीयानौर०कनुकप्यक्ष वही) AAT oR SMTA a 
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होता है और प्रधान (सोम) के साथ प्रत्यासत्तिका मी लाभ होता है किन्ठ सवनीय 


का सुत्याकाल रूप स्वस्थान का अतिक्रमण नहीं होता है । और अग्नीषोमीय देश 
(औपवसध्यदिन)में अनुष्ठान करने पर सवनीय का स्वस्थान'(सुत्याकाल) का अतिक्रमण 
होता है एवं विकृति यागमें साहित्यविषयक “सह पशूनाल्मेत”? इस विधिसे अग्नी- 
घोमीयपशुका जो सवनीय देश है उसका मी अतिक्रमण होता है इसी तरह 
आनुबन्ध्यपशुके स्वस्थान ( अवभथके वाद ) का अतिक्रमण होता है और 
साहित्य-विधिसे प्राप्त सनीय स्थान ( सुत्याकाळ ) का अतिक्रमण होता el 
एवं आनुवन्ध्यदेश ( अवभथान्त ) में तीनोंके अनुष्ठान करनेसे सवन 
स्थान (सौत्यदिन) का अतिक्रमण ( दूसरे स्थान पर चला जाना ) होता है और 
आनुवन्ध्यपंशुका साहित्य-विधिंसे प्राप्त जो सवनीय देश है, उसका अतिक्रमण 
होता है एव अग्नीषोमीयपशुके स्वस्थान ( औपवसथ्यदिन ) का अतिक्रमण 
और पूवोक्त रीतिसे प्राप्त सवनीय देशका मी अतिक्रमण होता है । अतः सबनी- 
यदेशमें अनुष्ठान करने पर सवनीयपशुका स्वस्थानातिक्रमण नहीं होता है । अन्य 
SAT करनेसे तो सब्रॉका; स्वस्थानातिक्रमण होता है | इस लिये सवनीय देश 
में ही अनुष्ठान करना चाहिए | इस तरह सवनीय देशमें संब अनुष्ठानोंके 
निर्णय होने पर सर्वप्रथम सवनीयपशुका ही अनुष्ठान होगा | क्योंकि आरिदन 
(र. ) ग्रहणके अव्यवहित उत्तर aed दी उसकी उपस्थिति समप्रथम 
| प क क 


प्र कृता-“वाशविनम्रइं कृत्वा त्रिवृता यूपं परिवीय आग्येयं सवनीयं पशु- 
मुपाकरोती”त्यार्विनग्रहणानन्तरं सबनीयो विहित इति साद्यस्केडप्यारिबन- 
TU कृते सवनीय एवोपस्थितो भवति । अतो युक्तं तस्य स्थानाट्मथम- 
मनुछानमितरयोस्तु पश्चादित्युक्तम्‌। . 
` : विकृति यागके सवनीय स्थानका निर्णायक प्रकृति याग सम्वन्धि सवनीय स्थान 
को थुतिसे सिद्ध करते हे-प्रकृति ( ज्योतिएठोम ) याग में (त्रियुणितरख्डु) से यूप- 
का. परिवेष्टन कर आशिदन ( सोम ग्रह ) ग्रहणको करनेके वाद सवनीयपशुका 
उपाकरण (स्पशु) करना. चाहिए इस तरह आश्विन ग्रहणके. बाद सवनीय 
का देश सिद्ध होता है ]. भतः साद्यस्कमें मी आझ्विन ग्रहण करनेके बाद सव-- 
नीय ही उपस्थित होता दै। इसलिये स्थान क्रमसे सवनीयपशुका सबंप्रथम अनुष्ठान 
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मुख्यक्रमलक्षणम्‌ | 
प्रधानक्रमेण योऽङ्गानां क्रमः स मुख्यक्रमः | येन हि क्रमेण प्रवानानि 
क्रियन्ते तेनेव क्रमेण तेषामङ्गान्यनुष्ठीयन्ते चेन्‌ तदा सर्वेषामज्ञानां स्वैः 
स्वैः प्रधानेस्तुल्यं व्यवधानं भंत्रति । व्युत्कमेणानुष्ठाने केपांचिदङ्गानां म्वैः 
्रधानेरत्यन्तमव्यवधानं केपांचिदत्यन्तं व्यत्रधानं स्यात्‌ , वञ्चायुक्त, प्रयो- 
गविध्यत्रगतसाहित्यत्राधापत्तः । अतः प्रधानक्रमोऽप्यङ्गक्रमे' हेतुः । अत 
एव प्रयाजरेषेणादात्राग्नेयद्वयिपोऽभिधारणं पञ्चादैन्द्रस्य दश्चः, आग्नेयैः 
्द्रयागयोः पौर्बायर्यात्‌ | एवं च दयोरभिघारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यमे- 
कान्तरितं व्यवधानं, व्युत्कमेणाघारे त्राग्नेयद्ृषिरमिघारणारनेययागयो- 
रत्यन्तमव्यबधानम्‌ , पन्द्रदध्यभिघारणेन्द्र्यागयोद्ेन्तरितं व्यवधान 
तच्चायुक्तमित्युक्तमेव । . 

जिस कमसे प्रधानोंका अनुष्ठान किया जाय उसी क्रमसे अंगोंका जो अनु- 

छान किया जाय उसको मुख्य क्रम कहते हें । क्योंकि जिस क्रमसे प्रधानोंका 
अनुष्ठान होता हो उसी क्रमसे यदि अंगोंका अनुष्ठान किया जाय तो सब अंगों 
का अपने र प्रधानोंसे तुल्य व्यवधान होता है ( व्युक्तम ) विपरीत क्रमसे अनु- 
ष्ठान' करने पर किसी अंगका अपने प्रधानके साथ अत्यन्त अव्यवधान ( सामी- 
प्य) हो जायगा और किसी अंगका अपने प्रधानके साथ अत्यन्त व्यवधान 
( दूर ) हो जायगा यह उचित नहीं है । क्योंकि प्रयोगविधिसे अंगोंके साथ प्रधान 
का जो साहित्य होता है उसका उच्छेद हो जायगा | इसलिये अंगोंके क्रममें 
प्रधानोंका . क्रम कारण है । अतः अंग AA प्रधान क्रमको कारण होनेसे ही 
प्रयाजके शेष ( अन्तमाग ) में प्रथम आग्नेय हविषका अमिघारण ( पिघला हुआ 
gaa अभिषेक ) होता है पश्चात्‌ ऐन्द्रदधि इविधका अभिघारण होता है । क्योंकि 
प्रथम आग्नेय याग और पश्चात्‌ ऐन्द्रयाग होता है यह बात पहले मी कह चुके हैं । 
इस तरहसे दोनों अभिषारणोंमें स्वरव प्रधानसे एकान्तरित ( मध्यमें एक ) 
व्यवधान होता है । जैसे पहले आग्नेय. हविषका अभिघारण तब ऐन्द्रदधिका 
अभिघ्रारण बादमैं आग्नेय याग तब ऐन्द्रयाग होनेसे आग्नेय हविष अभिधारण 
और आग्नेय यागके बीच केवळ एक ऐन्द्रदधिका अभिपोरण व्यवधान होता है 


एवं ऐन्द्रदध्यभिधारंण और ऐन्द्रयाराके मध्यमें केवळ आग्नेय याग व्यवधान 
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होता है | विपरीत क्रमसे करने पर आग्नेय हविष अमिघारण और आग्नेय याग 
में कोई व्यवधान नहीं होगा और ऐन्द्रदध्यमिघारण और ऐन्द्रघागमे दो व्यवधान 
होंगे। जैसे प्रथम ऐन्द्रदध्यमिघारण तब आग्नेय हविष अभिघारण उसके वाद 
आग्नेय याग तब ऐन्द्रयाग करने पर दो व्यवधान स्पष्ट हैं। ऐसा व्यवधान होना 
अनुचित है यह पहले कह चुके हैं | 

स च मुख्यः क्रमः पाठक्रमादू sae: । मुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तरसापे- 
क्षप्रधानक्रमरप्रतिपत्तिसापेक्षतया िलम्बितप्रतिपत्तिकः । पाठक्रमस्तु 


निरपेक्षस्वाध्यायपाठक्रममात्रसापेक्षतया न तथेति वलबान्‌ । स चायं 
सुख्यः क्रमः प्रवृत्तिक्रमाद्‌ वल्त्रान्‌। प्रवृत्तिक्रमे हि बहूनामङ्गानां प्रधा- 
नविप्रकर्षात्‌ , युख्यक्रमे तु संनिकर्षात्‌ | 

यह मुख्य क्रम पाठक्रमसे दुर्बल है क्‍योंकि पहले प्रमाणान्तरसे प्रधांन 
क्रमका ( प्रतिपत्ति ) ज्ञान होगा वादमें प्रधान क्रम ज्ञानसे मुख्य क्रमका शान 
होगा अतः मुख्य क्रमका ज्ञान विलम्बसे होगा | पाठक्रम में केवल स्वाध्याय 
पाठक्रम की ही अपेक्षा होती है ओर स्वाध्याय पाठक्रममें किसीकी अपेक्षा 
नहीं होती है। अतः पाठक्रम बल्वान्‌ है । जैसे atin में पूर्णिमाम 
उपांशु ( याग) और अग्नीषोमीय याग कहे हैं। उनमें उपांशुयागका द्रव्य 
आज्य ( घृत ) हे आज्यका धर्म उत्पवन ( ऊपर heat) प्रति है । 
अग्नीषोयीय यागका द्रव्य पुरोडाश है । और “Saar धर्म निर्वापन ( काटना ) 
अवघात प्रभृति है । यहां पर यह संशय होता है कि पहले आज्य धर्मका अचु- 
Sale होना चाहिए अथवा पुरोडाश धमका अनुष्ठान होना चाहिये १ तब पूर्वपक्ष 
होता है कि प्रधान क्रमके अनुसारसे ही अंगोंका कम होता है। यहां पर पहले 
उपांशु याय है पश्चात्‌ अग्नीषोमीय याग | अतः पहले उपांशुयागका द्रव्य आज्य 
धमका ही अनुष्ठान होना चाहिए पश्चात्‌ पुरोडाश धर्मका | उसके बाद सिद्धान्त 
करते हैं कि प्रथम पुरोडाश धर्मका पाठ है पश्चात्‌ आस्यधर्मका पाठ है | उनमें 
मुख्य क्रमसे आज्यधमंका अनुष्ठान प्रास रहने पर भी उसको बाघकर पाठक्रम 
से पुरोडाश धमंका ही अनुष्ठान करना चाहिए | क्योंकि वैदिक शब्दोंसे पाट- 
` क्रमका- ज्ञान शीप्र हो जाता है और मुख्य क्रमानुसारी क्रमका तो युक्तियोसे 
कल्पना करने पर जञार्म होता है | अतः पाठक्रमसे मुख्य क्रम दुबल है | परन्तु 
Sat क्रमसे TAGE बलत, होता है जति, SEAR बहुतों अंगोंको 
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प्रधानके साथ विप्रकष ( दूरता ) हो जाता है और मुख्य क्रममें अंगोंको प्रधान 


के साथ ( संनिकषं ) सामीप्य रहता है | जैसे दशपूर्णमास.यागर्मे आग्नेय यागका 
अनुष्ठान होता है पश्चात्‌ सांनाय्य ( दघि-दूध रूप हविविशेष ) का अनुष्ठान होता 
है सांनाय्यके वत्सापाकरण ( बछड़ेको हटाना ) दोहनादि अर्थात्‌ दुग्धधर्म = 
वत्ससंयोग और हटाना एवं दुहना आदि धमाका पहले अनुष्ठान होता है वहां 
यदि प्रवृत्तिकमसे अवदानाभिघारण sa सभी अंगोंका पहले ही अनुष्ठान 
हो पश्चात्‌ आग्नेय धर्म=अवदानादिका अनुष्ठान तब आग्नेय यागका और बाद 
में सांनाय्य यागका अनुष्ठान किया जाय तो सभी सांनाय्य धर्मोको अपने प्रधान 
सांनाय्य यागके साथ मध्यमें आग्नेय धर्मानुष्ठान और आग्नेय यागानुष्ठान दो 
से व्यवधान होगा | यदि वत्सापाकरण प्रभति कितने धमोंका पहले अनुष्ठान 
करने पर भी अवदानादि दूसरे धमाका अनुष्ठान मुख्य क्रमानुरोधसे आग्नेय. 
धर्मानुष्ठान करनेके बाद ही करते हैं तब सभी आग्नेय और सान्नाय्य धर्मौका 
अपने २ प्रधानके मध्यमे विजातीय एक २ व्यवधान होता है अर्थात्‌ आग्नेय 
घर्मोका BAT धमोंते और सान्नाय्य धमाका आग्नेय यागसे व्यवधान होता 
है | अतः प्रबृत्तिक्रमसे मुख्य क्रम बलवान्‌ है । 


छै प्रवृत्तिक्रमलक्षणम्‌ । | 

सहप्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु संनिपातिनामज्ञानामावृत्त्यानुष्ठाने क॒तेव्ये 
हि हवितीयादिपदार्थांनां प्रथमानुष्ितपदाथेक्रमाथः क्रमः स प्रवृत्तिक्रमः । 
यथा प्राजापत्यपश्चङ्गेघु । प्राजापत्या हि 'वैश्वदेवो कृत्वा प्राजापत्येश्वर- 
न्ती?ति वाक्येन तृतीया निदेशात्सेतिकतेव्यताका एककालत्वेन विदिताः) 
अतस्तेषां तदङ्गानां चोपाकरणनियोजनप्रश्तीनां साहित्य संपाद्यम्‌ । तच्च 
प्राजापत्यपशूनां संप्रतिपन्नदेवताकत्वेन युगपदनुष्ठानादुपपद्यते । ददज्ञानां 
चोपाकरणादीनां युगपद्चुष्ठानमशक््यम्‌। अतस्तेषां साहित्यमव्यवहिता- 
नुष्टानात्संपाद्यम्‌ | ड ४ | 

अंगोके साथ २ अनुष्ठान किये जानेवाले प्रधानोंमें ( संनिपातिनामंगानाम्‌ ) 
न्निपत्योपकारक अंगोंकी आदृत्तिसे अनुष्ठान Feet हो तो द्वितोयादि पदार्थका 
प्रथमानुष्टित पदार्थ ऋमसे जो क्रम होता है उसको AR कहते हैं। जैसे 
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पत्येः . इस तृतीया. अ्तिसे इतिकतंव्यताके साथ २ समानकालमें अंग और 
प्राजापत्य पशुओं ( प्रजापतिदवता यस्य सः प्राजापत्यः स एवं पशुयागः ) का 
अनुष्ठान विहित है अतः प्राजापत्य और उनके अंगोके उपाकरण-नियोजनादि 
( यूपबन्धन ) का साहित्य-सम्पादन करना चाहिए | 

_  तच्चैकस्योपाकरणं विधायापरस्योपाकरणं बिधेयम्‌। एबं नियोजनादि- 
MAT) तथा च प्राजापत्येषु कस्माचित्पशोरारभ्य. पकं सवंत्रानुष्ठाय 
ड्वितीयादिपदा्थेस्तेनेब क्रमेणानुष्ठेयः स प्रवृत्तिक्रमः। सोऽयं श्रुत्यादिभ्यो 
Sas: | तदेवं संक्षेपतो निरूपितः पड्विधक्रमनिरूपणेन प्रयागबिधिः। 
` (तच्च) यह साहित्य प्राजापत्य पशुओंका प्रजापति देवताकाल-( वेश्वदेवी 
अनुष्ठाने बाद जो काल) त्व प्राप्त होनेके कारण युगपत्‌ ( एक कालमें ) 
अनुष्ठान करनेसे हो सकता है | परन्तु प्राजापत्य पशुओंके जो उपाकरणादि 
अंग हैं उनका युगपत्‌ अनुष्ठान अशक्य है क्योंकि प्राजापत्य पशु १७ हैं उन 
सबको एक समयमें एक आदमी उपाकरंग और नियोजनादि नहीं कर सकता है । 
इसलिये उपाकरणादि अँगॉंका अव्यवधानसे अनुष्ठान द्वारा साहित्य हो सकता 
है। अर्थात्‌ एक पशुका उपाकरण कर दूसरे पशुका उपाकरण करनेसे 
अव्यवधानेन साहित्य हो सकता है । इसी तरह एक पशुका नियोजन ( यूपमें 
बन्धन्‌ ) कर दूसरेका नियोजन करना चाहिए । वैसा करने पर प्राजापत्य 
पशुओंमें एक पशुसे आरम्भ कर सत्र पशुओंमें क्रमशः उपाकरण. कर उसी क्रमसे 
नियोजनादि मी करना चाहिए | इसीको प्रवृत्तिकम कहते हे । यह प्रवृत्तिक्रम 
्र॒त्यादिक्रमसे दुर्बल है | इस तरहसे संक्षेपमें ६ वों प्रकारके क्रमोंके निरूपणके साथ 


चौ 


प्रयोगविधिका निरूपण हुआ ॥ 


अधिकारविविलक्षणम | 


. क्मेजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविंधिः | कर्मज्ञन्यफछस्वाम्यं 
ATTRACT । स च “यजेत स्तरगंकामः इत्यादिरूपः । स्वगेमु- 
हिश्य यागं विदृधताऽनेन स्वर्गकामस्य यागजन्यंफलभोकतृत्वं प्रतिपाद्यते | 
'य॒स्याहिताग्नेरभिगृहान्दद्देत्सो5झये क्षामबतेऽष्ाकपालं निर्वपे दि'त्या- 
दिनाउप्निदाह्ददी निमित्त कमं विद्धता निमित्तत्रतः कर्मजजन्यपापक्षय- 
रूपफलस्वांम्यं अतिपाचते॥ Koay 1"“अहरह-सन्थ्येमुँचीसीते त्यादिना 
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झु तकाळजीविनः ध्यो 
चोध्यते | लि सथ्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिह्वाररूपफलस्वाम्यं 


° ट्र 

च कम ( यागादि ) उन्य फल ( स्वर्गादि ) स्वाम्यके बोधक विधिको अधिकार 
a कहते हैं । कर्मजन्य Tater ( मोग )-को ही कमंजन्यफलस्वाम्य 
ते हैं | कमके तीन भेद है नित्य, नैमित्तिक और काम्य | जिसको नहीं करने 
पर प्रत्यवाय ( पातक ) हो और करने पर प्रत्यवाय-परिहारके अतिरिक्त कोई विशेष 
फल we उसे नित्य कर्म कहते हैं । जिसे नहीं करने पर प्रत्यवाय हो और करने 
पर ah मिले उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं और जिसको नहीं करनेसे प्रत्यवाय 
हीं हो और करनेसे फल हो उसे काम्य कर्म कहते हैं | इनमें काम्य कर्म के 
अधिकार विधिका उदाहरण देते हे--““यजेत स्वर्गकामः” इत्यादि, यह विधि स्वर्ग- 
को उद्देश्य करके यागका विधान करती हुई स्वर्गकाम पुरुषको यागजन्य स्वर्ग- 
रूपफल्भागी बतलाती है । एन नैमित्तिक कममें अधिकारविधिका उदाहरण देते 
ह--यस्याहिताग्नेरिःत्यादि 1 इसका यह अथ है कि जिस अग्न्याधान करनेवाले 
पुरुषांका एह अग्निसे जल जाय वह क्षाम ( खिन्नता$) गुणविशिष्ट अग्निको 
अशकपाल ( आठ कपालेंमें बनाया गया ) पुरोडाश दै | यह विधि अग्नि दाहरूप 
निमित्तमें कर्म बतलाती हुई निमित्तबसुरुषको ( जिनका घर जल गया है उनको ) 
कर्मजन्यपापक्षयरुप फलमागी वतलाती है। अब नित्यकर्ममें अधिकार विधिका 
उदाहरण देते हैं ‘sere: संध्यामुपासीत? यह विधि ( शुचि ) पवित्र होकर 
विहित कामें जीनेवाले पुरुषोंको संभ्योपासनजन्यम्रत्यवायपरिहारलूप फल- 
भागी बतलाती है। _ . ` 


तच्च फळस्वाम्यं तस्यै योऽधिकारविशिष्टः; अधिकारश्च स एव यद्विः 
घिवाक्येषु पुरुषबिरोषणत्वेन saa) यथा काम्ये कमणि फलकामना, 
a cS ० 
नेमित्तिके कमणि निमित्तनिश्चयः, नित्ये संघ्योपासनादौ छचिविदितका- 
छजीवित्वम्‌। अत एव “राजञा राजगुय्रेन स्वाराज्यकामो Asie? त्यनेन 
विधिवाक्येन स्वाराज्यमुद्दिश्य विदधतापि न स्वाराज्यमात्रकामस्य तत्फ- 
छभोक्तृत्वं प्रतिपद्यते, किंतु राज्ञः सतः स्वाराज्यकामस्यैव, राजत्वस्या- 
प्यधिकारिबिशेषणत्वेन श्रवणात्‌ | > 
जो व्यक्ति अधिकारविदिष्ट है उसीको फल्भोक्तृल है । जिसका विधि 
TH पुरुषविशेषणतया डी अधित Ral HATA फल- 
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( स्वर्गोदि ) कामना), नैमित्तिककर्ममे निमित्त-( अग्निदाहादि ) निश्चय और 
नित्यसंध्योपासनादि कर्ममें शुचि-विद्दितकाल-जीवित्व | अतएव विधिवाक्यं पुरुषका 
विशेषण होकर भयमाणको अधिकार होनेके कारणसे ही “स्वाराज्य चाहनेवाला 
राजा राजसूययाग करे? यह विधिवाक्य स्वाराज्यको उद्देश्य करके यागका विधान 
करता हुआ भी केवल स्वाराज्यकाम पुरुषको ही राजसूययाग-जन्यफल्भागी 
नहीं बतलाता है । आपितु राजा होता हुआ स्वाराज्यकाम पुरुषको ही उक्त फल- 
भागी बनाता है क्योंकि विधि (“राजा राजसूयेनेःत्यादि) वाक्यमें *अधिकारिपुरुषमें 
राजत्वका विशेषणरूपसे अवण होता है । यहां राजशब्देन क्षत्रियमात्रका महण है, 
राज्यसम्बन्धी मात्रका ग्रहण नहीं है। अतः राजसूययाग करनेका अधिकार 
क्षत्रियको ही है दूसरेको नहीं है । 

क्कचित्तु पुरुषविशेषणत्वेनाश्रतमप्यधिकारिबिशेषणम्‌ । यथाध्ययन- 
बरिधिसिद्धा विद्या, क्रतुबिधीनामर्थज्ञानापेक्षणीयत्वेनाध्ययनविधिसिद्धाथै- 
ज्ञानबन्तं प्रत्येब Sa | एवमग्निसाध्यकमेसु आधानसिद्धाग्तिमत्ता | 
अग्निसाध्यकर्गणामङ्यपेक्षवेन तद्विधीनामाधार्नासद्धाग्निमतं ` प्रत्ये 
प्रवृत्तेः | 

कहीं पर विधिवाक्यमें पुरुषका विशेषणरूपसे जिसका अवण नहीं है वह भी 
अधिकारीका विशेषण होता है । जैसे अध्ययनविधिसे विद्याका विधिवाक्यमें भवण 
नहीं रहने पर भी विद्या अधिकारीका विशेषण होती है अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे 
जिसको विद्यालाम हुआ है उसीको यागमें अधिकार है क्योंकि क्रतु ( यज्ञ ) 
विधियोंमें अर्थशानकी अपेक्षा होती है इसलिये अध्ययनसे अर्थज्ञानवालेको ही 
उद्देस्य करके ऋतुःविधिकी प्रवृत्ति होती है। इसी तरहसे अग्निसाध्य विधिमें 
आधान ( स्थापन ) से अग्निमत्ताका श्रवण नहीं रहने पर भी वह अधिकारी 
का विशेषण है अर्थात्‌ जिसने अग्न्याधानसे अग्निका लाभ किया है उसीको अग्नि- 
साध्यकर्ममे अधिकार है क्योंकि अम्निसाध्यकमोमें अग्निकी अपेक्षा रहती है 
अतः अग्निसाध्यविधिकी-प्रवृत्ति आधानसिद्ध अग्निवालेंको उद्देश्य करके ही होगी । 
इन दोनों विशेषणोंसे यह सूचित होता है कि शूको यागमें अधिकार नहीं है | 
क्योंकि “उपनीय तु ग्र शिष्यं वेदमध्यापयेत्‌ इस वाक्यसे उपनयनोत्तर ही वेदाध्ययन 
का विधान है। उनयन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैस्यका ही होता है अतः झाद्रको 


वेदाध्ययनमें अधिकार थी यहि है (वे SS श्राहिणि्िभिनिद्धीतः इस विधिसे 
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अन्न्याधानमें भी झद्रको अधिकार नहीं पि 'रथकारोज्ग्नीना 
बार यक हि हीं है। यद्यपि दधीत?, इस 
( शूद्रविशेष ) को भी अन्न्याधानमें अधिकार कहा गया है 
यहां पर “रथं करोती'ति इस उिग्रहसे त्रेवर्णिकका eres 
peas “ति ति इस जिग्नहसे भेवर्णिकका ग्रहण नहीं होता है किन्तु 
गाद्‌ रूढबलीयसी” योगसे we बल्वती होती है इस नियमसे जातिविशेष 
a ही रथकार शब्द है। अर्थात्‌ वैश्यामें क्षत्रियसे उत्पन्नको माहिष्य कहते हैं 
भै र शाद्रामे वैश्यसे उत्पन्नको करणी कहते हैं और क्रणीमें माहिष्यसे उत्पन्नको 
क @ । श्रीयाज्ञवल्क्य मुनिका वचन भी है-“माहिष्येण करिण्यान्तु रथकारः 
प्रजायते इति | तथापि इस रथकारको उत्तरकर्ममें अधिकार नहीं में 
इ 3 नहीं है | जिस यागमें 
उक्त वचनसे शद्रका अधिकार हो उस यागमें भी अपूर्वविद्याकी 
अधिकार होता है दूसरे यागोंमें नहीं | na 
e १० @ क 
एवं सामध्येमपि “आख्यातानामथ ब्रबतां शक्तिः सहकारिणी'ति 
न्यायात समथ प्रत्येव विधिप्रवृत्तेः | तदेवं निरूपितो विधः | 
इसी तरह विधिवाक्योंमें अश्रुत सामथ्यं भी अधिकारीका विशेषण होता है | 
क्योंकि 'अथको कहनेमें आख्यात ( तिङन्त-यजेत ) कां सहकारी कारण सामर्थ्य 
(शक्ति ) होता है? इस, न्यायसे समर्थं अधिकारीको उद्देश्य करके विधिकी 
प्रवृत्ति होती है | अधिकारीमें सामथ्यंविशेषण देनेसे यह सूचित होता है कि 


अन्ध और बधिर प्रभ्तिको यागमें अधिकार नहीं है । यहां पर यह विचारणीय . 


विषय है कि अन्ध और बधिर gut जव चेतन हैं तब उनको भी निरतिशय- 

सुखरूप स्वर्गकी इच्छा हो सकती है अतः यागमें उनका अधिकार क्यों नहीं है। 

यदि कहें किं अन्धको आज्य देखनेका सामथ्यं नहीं है एवं बधिरको अध्वयुप्रोक्त- 

मन्त्रश्रवणका सामथ्यं नहीं है अतः यागमें अधिकार नहीं है तो भी वे यथाशक्ति 
अंगों का अनुष्ठान कर सकते हैं | क्‍योंकि “यजेत रूगंकाभ:? इस प्रधानवाक्यसे 
सबको अधिकार की प्रतीति होती है अतः अन्धप्रभ्नतिकों भी यागमें अधिकार 
होना चाहिये । इसका उत्तर कहते हैं कि यदि आज्यादिका अवेक्षणादि पुरुषाथरूप 
से विहित किया जाता तो अवेक्षणादि-सामर्थ्य न रहने पर भी यागमें वैकल्य 
( अङ्गका नाश ) नहीं होता किन्तु अवेक्षण ( देखना ) प्रभति यागका ही अंग 
रुपसे विहित है । उठे अंगको नहीं करने पर यागमें वैकल्य होनेसे थागका सभ्पन्न 
नहीं होगा अतः यागमें अन्धप्रभति असमथाँका अधिकार नहीं है। इस तरहसे 
विधिका निरूपण हुआ ॥ 
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प्रयोगसमत्रेताथेस्मारका मन्त्राः। तेपां च ताडशाथंस्मारकत्वेनेवा- 
FAIL नतु तदुचारणमदष्टा्ेम , संमवति दृष्टफलकत्वे5दृष्टफलकल्प- 
नाया अन्यास्यत्वात्‌ , न च दृष्टस्यार्थस्मरणस्य प्रकारान्तरेणापि संभवा- 
SAA व्यर्थेमिति बाच्यम्‌.। Aaa स्मतेव्यमिति नियमविध्याक्षय- 
गात | र ह 
प्रयोग ( समवेत ) सम्बद्ध जो अर्थ ( प्रयोजन ) है उसका स्मारक मन्त्र है । 
मन्त्रका ही प्रयोजन है कि प्रयोगसमवेत अर्थका स्मरण करावे किन्तु मन्त्रोच्चारण 
का अदृष्ट प्रयोजन नहीं है क्योंकि दृष्टफलकी संभावना रहने पर अदृष्टफलकी 
कल्पना करना अनुचित है | यहां पर यह शंका होती है कि अ्थस्मरणल्यदृष्ट 
प्रयोजनका ब्राह्मण-वाक्योंसे भी सम्भव है अतः उसके लिये मंत्रोच्वारण करना 
व्यर्थ है। इसका उत्तर करते हैं कि 'मन्त्रोसे ही अर्थका स्मरण करे? इस नियम 
विधिका आश्रयण करनेसे मंत्रका उच्चारण व्यर्थ नहीं होगा ॥ 

१, नियमदिधिः। 

नानासाधनताध्यक्रियायामेकताधनप्राप्तावप्राप्तत्यापरसाधनस्य ग्राप- 
को बिघिनियमबिधिः | ययाहुः “विधिरत्यन्तमप्राप्तों नियम्‌ः पाक्षिके 
सति। तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति. गीयत इति । अस्याथेः-- 
प्रभाणान्तरेणाप्राप्तत्य ITA बिधिरपूदैविधिः, यथा 'यजेत स्वरगेकाम' 
इत्यादिः | स्वर्गाथेकयागस्य प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्यानेन बिधानात्‌ । 

जहां पर अनेकों कारगोंसे क्रियाकी सिद्धि सम्मव हो उनमें एक कारणके 
प्रास रहने पर अप्रास दूसरे कारणोंका प्रापक ( प्राति करानेवाली ) विधिको 
.नियमविधि. कहते हैं| नियमविधिमें प्रमाण वतळाते इँ-“विधिर्यन्तमप्रासी' 
इत्यादि | इसमें प्रथम चरणका यह अर्थ है कि प्रमाणान्तरसे अप्रासका विधायक जो 
विधि उसे अपूर्व विधि कहते है जैसे “यजेत स्वगेकामः? स्वगेके लिये प्रमाणान्तरसे 
अप्राप्तयागका इससे विधान किया गया है। अतः “यजेत स्वगंकामः? यह अपूर्वविधि है॥ 
° पक्तेउप्राप्रस्य प्रापको विधिनियमविधिः। यथा 'त्रीहीनबहन्ती? त्या- 
दिः। कथमस्य पक्षे5प्राप्रप्रापकत्वमिति चेदित्थम्‌ | अनेन ह्यबघातम्य 
वेतुष्यार्थरवं "न:-"प्रक्िमद्यते5न्वयन्यतिरेक्तसिद्रत्वातू किंतु नियमः। स 


दीपिकाटीकांसहितः | wy 
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चामरापांशपूर गम | वैतुष्येस्य नानोपायसाध्यत्वाद्यदाबघातं परित्यज्य 


हय महीतुमारभते, तदावघातस्याप्राप्ततेन तद्विधाननामकमप्राप्तां- 
ae वानेन विधिना क्रियते। अतश्च नियमबिधावप्रापांशपूरणात्मको 
यम एअ वाक्याथंः | पक्षे5प्राप्ावधातस्य विधानमिति यात्रत्‌। 


द्वितीयचरणका अर्थ और उदाहरण कहते ह-पक्षमें अप्रासका प्रापक विधान 
को नियत विधि कहते हे | जैसे 'त्रीहीनवहन्तिः आदि | यह विधि पश्चमे भग्ना 
का मापक कसे होती है यह वतळाते Fa विधिसे ( ger ) तुषविमोकने 
छ्य अवघात ( मुशल्से कूरना . हीं वि गय: 
ति ( मुशल्से कूटना.) का विधान नहीं है क्योंकि यह अन्वयब्यतिरेक- 
सिद्ध है, अर्थात्‌ अवधातादि होनेपर cigar तुषविमोक होगा और अवघातादि 
नहीं होने पर तुषविमोक नहीं होगा इस तरहके अन्वयब्यतिरेकसे ही वैतुष्यके लिये 
अवधात सिद्ध है अतः अवघातका अत्यन्त अप्रास नहीं होनेसे उसका विधान नहीं 
हो सकता है। किन्तु 'बौहीनवहन्तिः यह नियम विधि है, अर्थात्‌ अबघातसे ही 
तुषविमोक करना चाहिए | यह नियम अप्रासांशका पूरक है क्योंकि अवघात और 
TATE प्रभति अनेकों उपायोंसे वैतुष्य हो सकता है | उनमें जब अवधातको 
छोड़कर नखविदळनसे ही तुषबिमोक करना प्रारम्भ करते हैं तब अवघात अप्रास 
हो जाता है अतः उस वाक्यसे अदघात-विधान नामक अप्रासांशपूरणका ही विधान 
होता है ।. इसलिये नियम विधिमें अप्रासांशपूरणात्मक नियम ही वाक्यार्थ है |. 
अर्थात्‌ नियम विधिसे पक्षमें अप्राप्त अवघातका विधान होता है || 

पररसंख्याविधिः | 

उभयोश्च युगपरप्राप्तावितरव्यावृत्तिपरो बिधिः परिसँख्याबिधिः । 
यया-'पव्व पञ्चनखा wea? इति। इदं हि वाक्यं न पद्चनखमक्षणरं, 
तस्य रागतः प्राप्तत्वात्‌ । नापि नियमपरं, पञ्चपञ्चनखमक्षणस्य युग- 
पत्पाप्तेः .पक्षे5प्राप्त्यमावात | अत इद्मपञ्चनखमक्षणनिब्त्तिपरमिति 
भंबति परिसंख्याबिधिः । "त 

` तृतीय और चतुर्थ चरण की व्याख्या करते हैं । युगपत्‌ ( एक oe BF 

दो की प्राति रहने पर दूसरों की ( व्यादृत्ति ) निवृत्तिपरक वाक्यको ही परिसंख्या 
विधि कहते हैं । जैसे--/पश्च पञ्चनखा मक्ष्या AMAT राधव | शशकः Tees 
गोमा खड्गी Brisa पञ्चम?” खरगोश an el, गोह, गडा, कम, इत्यादि, SS 
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वाक्यसे पञ्चनख-मक्षणका विधान नहीं है क्योंकि रागसे ही पञ्चनख-भक्षण प्रात है 
अत्यन्त अप्राप्त नहीं है अतः विधि भी नहीं है । एवं नियमपरक भी नहीं हे 
क्योंकि एक कालमें शशकादि पञ्च पञ्चनखोंका भक्षण और शयाकादिपञ्चमिन्न 
पश्चनखोंका भक्षण प्रात होनेसे पक्षमें अप्रा नहीं है । अतः अपूव विधि और | 
नियमबिधि नहीं हो सकती है अपितु परिशेषात्‌ परिसंख्या विधि होगी इस वाक्यसे 
शशकादि-पश्चमिन्त पञ्चनख-मक्षण की निवृत्ति होती है । वस्तुतः उक्तपञ्च- 
पञ्चनखमिन्न पश्चनल-मक्षणका निवृत्तिपरक वाक्य है ॥ 
परिसंख्यायाः श्रौतीलढाक्षणिकीलभेदौ | 

सा च हिविधा-भौती लाक्षणिकी चेति। तत्र अत्र ह्यवावयन्ती'ति 
श्रौती परिसंख्या । एबकारेण पबमानातिरिक्तसतोत्रव्याडत्तेरभिधानात्‌ | 
“पद्य पञ्चनखा भक्ष्या’ इति तु लाक्षणिकी इतरनिवृत्तिवा चकपदाभावात | 
अत एवैषा त्रिदोषग्रस्ता | 

परिसंख्याके दो, भेद हे--भौती और लाक्षणिकी | उनमें श्रौती परिसंख्या 
का उदाहरण है--“अत्र ह्येवावयन्तिः यहां पर अवथन्तिका गायन ( गान ) अथ 
है | इस वाक्यमें भत एवकारसे पवमान ( स्तोत्र विशेषका नाम है ) से अतिरिक्त 
स्तोत्र. की निवृत्ति होती है । लाक्षणिकी परिसंख्याका उदाहरण है--“पञ्च पञ्च- 
नखा मक्ष्याः? | क्योंकि यहां इतरनिवृत्तिवाचक कोई पद नहीं है किन्तु लक्षणासे 
इतर की निवृत्ति करनी होती है इसलिये इस परिसंख्यामें तीन दोष हैं ॥ 


परिसंख्याया दोषत्रयम्‌ | 


दोषत्रयं च श्रतद्दानि-रश्र॒तकल्पना प्राप्तबाधश्चेति । तदुक्तम-'श्रुता- 
थेस्य परित्यागादश्रतार्थप्रकल्पनात्‌ । प्राप्तस्य बाघादित्येबं परिसंख्या त्रिदूः 
षणा? इति। श्रत॑स्य पश्चनखमक्षणस्य alata ; अश्नुताउपश्चनखभक्षणनि- 
वृत्त; कल्पनात्‌ , प्राप्तस्य चापञ्चन्नखभक्षणस्य बाघांदिति। अस्मिश्व दोप- 
aa ढोषद्वयं शव्दनिष्ठम्‌ । प्राप्तवाधस्तवथेनिष्ठ इति दिक्‌ । 

« उक्त पूरिसंख्यामें तीनों दोषोंको वतलाते ई-अतहाज्गि, अश्रतकी कल्पना 
और प्रातका वाध, इसमें प्रमाण देते हे-'श्रताथस्येःत्यादि | अर्थ स्पष्ट है | उक्त 
तीनों दोषोंका समन्वय करते हैं--“पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः? इस वाक्यमें श्रत पश्च 
पञ्चनलमक्षण विधानकी त्याग करना पइत” हैं [^ तथा अश्रुत शशकादिपश्व- 
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भिन-पद्चनलभक्षणाभावकी कल्पना करनी पड़ती है और रागतः प्रातः उक्त 
अ स्चन बमक्षणका वाध भी करना पड़ता है। इन तीनों दोषोंमें भ्रतार्थहानि 
और अश्तार्थकल्पना शब्दके दोष हैं और प्रासबाध अर्थका दोष है। 
येपां तु प्रयोगसमत्रतार्थेस्मारकत्बं न सं 
त्या5दृष्टाथेकत्बं कल्प्यत इवि नान्थक्यमिवि । we याया 
अब यह शंका होती है कि यदि मन्त्रोच्चारणका प्रयोजन प्रयोगसमवेतार्थ- 
स्मरण ही है तो (हुं फट” आदि मन्त्रोसे किसी अर्थका स्मरण नहीं होता । अतः 
वह मन्त्र व्यर्थ हो जायगा | इसका उत्तर देते हे कि जिन मन्त्रोसि प्रयोग सम- 
वत अथ का स्मरण नहीं होता है, उन मन्त्रोंका उच्चारण ( अनन्य- 
गत्या ) दूसरा उपाय नहीं रह्नेके कारण SECTS ही मानना चाहिये | 


अथ्‌ नामधेयमीमांसा । 

नामधेयानां च विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थ्रत्वम्‌। तथा fea 

यजेत पशुकाम? इत्यत्रोद्धिच्छव्दो यागनाप्रधेयं तेन च विधेयार्थपरि- 

'च्छेदः क्रियते । तथा हि-अनेन वाक्येनाप्रासत्वात्फलोद्देशेन यागो विधी- 

यते । यागसामान्यस्याविधेयत्वात्‌ यागविशेष एवं विधीयते। तत्र कोऽ- 

सौ यागविशेष इत्यपक्षायामुङ्भिच्छन्दादुद्भिपो याग इति ज्ञायते। 
“उद्भिदा यागेन पशुं भावयेदिः त्यत्र सामानाधिकरण्येन नामधेयान्वयात्‌ | 
\ 


विधेयार्थपरिच्छेदकतया विजातीयके निबृत्तिपूर्वक विघेयाथेका निश्चय 
'करता हुआ नामधेय सार्थक होता है | जैसे “उद्धिदा यजेत पशुकामः यहां पर 
Shaq शब्द यागका वाचक है Shag शब्दसे विधेयार्थका निश्चय होता है | 
क्योंकि “उद्भिदा यजेत? इस वाक्यसे गो आदि पशुरूप फलको उद्देश्य करके 
अप्रास यागका विधान होता है। किन्तु याग सामान्यका यहां विधान नहीं है 
क्योंकि कारणमें वैलक्षण्यके विना कार्यमें वैलक्षण्य नहीं होता है अतः याग- 
'विशेषका ही विधान होता है.। वह यागविशेष कौन है इस तरहकी आकांक्षा 
होने पर उद्धिद्‌ ब्म यागविशेषका शान होता है क्योंकि “उद्भिदा यागेन' पुं 
भावयेत्‌? यहां पर उद्भिद्‌ और यागको ( सामानाधिकरण्य ) अभेद्से अन्वय 
होता है अतः उद्भिद्‌ यागका नाम है | | wee 
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. नामधेयत्वे निमित्तचतुष्टयम्‌ | i 

नामधेयत्वं च rT | मत्वर्थंक्षणामयाद्वाक्यभेदभयात्त- 

सप्रस्यश्ञाखात्तद्च्यप देशाच्चेति | 
हु चार निमित्तोसे नामचेयत्व होता है । ( १ ) मत्वथ लक्षणाके भयसे | 
(२ ) वाक्यमेदके मयसे। ( ३ ) तत्प्रख्य Aaa और ( ४ ) तद्व्यपदेशसे | 
नामघेयत्वस्य मत्वथेलक्वणाप्रसज्ठरूपप्रथमनिमित्तोदाहरणम्‌ । 
तत्र “उद्भिदा यजेत पशुक्राम' इत्यत्रोद्धिच्छव्द्स्य AMAT A 
मतवर्थङक्षणामयात्‌। तथा हि. न तावदनेन वाक्येन फलं प्रति यागविधा- 
aq, तं प्रति च गुणबिधानं युज्यते, वाक्यभेदापत्त: | उद्धिच्छच्डस्य 
गुणसमपंकत्वे च यागस्याप्यप्रापत्यात्‌ गुणविशिष्टकमेविधानं 3 ae । 
(उड्धिउता यागेन पशु भाषयेदि'ति विशिष्टबिघा च मत््रथछक्षण्युक्तमव | 
“उद्भिदा यजेत पशुकामः? यहां पर मत्वथ लक्षणाक भवस ans शब्द 
कि ‘Shear यजेत? इस वाक्यसे Wer फलको उद्देश्य 
Le या भूमिः अनेन? इस ag द्वारा यागको 
उद्देश्यकर खनित्र ( Hart ) का विधान नहीं कर सकते हे क्‍योंकि दो _ दिघे 
होनेसे वाक्यभेद हो जायगा | यहां पर शंका उठती हे कि “दध्ना जुहोति? इस 
वाक्यसे जैसे गुणमात्रका विधान होता है उसी तरह खनिन्ररूप गुणमात्रका 
ही विधान करना चाहिये | और जैसे “गोंदोहनेन पशुकामस्य? यहां पर गो- 
दोहनरूप गुणका फल पशु है उसी तरहसे “खनिनत्ररूप गुणका फल पशु 
होगा? इस तरहसे “उद्भिदा यजेत?.यह गुण विधि ही होगी | इसका समाधान करते. 
हैं--.पशुकाम? और aaa? इन दोनों पदोंका अर्थ यह होता है कि यागसे पशु 
रूप फलकी भावना करे | इसके बाद 'किस यागसे? ! ऐसी आकांक्षा होने पर 
“उद्भिदा? इस तृतीयान्त पदका यागनामधेयत्वसे अन्वय होता है। ‘उद्भिद्यते 
प्राप्यते पशुफल्मनेन यागेन? इस विग्रहसे मी यागका नाम उद्भिद्‌ होता है। 
तथा हि उद्धिदा और यागेन इन दोनोका अमेदान्वय ही नामधेयका निश्चय 
करता है । खनित्ररूप गुण विधान करने पर “लूनित्रसे साध्य किये जानेवाले 
यागसे Wat भावना करे? इस तरह अर्थ होने पर वैयधिकश्येन ( भेद्सम्त्र- 
न्येन ) अन्वय करनी दोगा । लेकिन अभेद सम्बन्धसे अन्वयका सम्भव हो 


यु हन तो मेद ( SPR LAA अनृवित कै ॥0ौर उद्धिद्‌ शब्द 
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का खनित्र रूप गुण अथ करने पर जिस यागमें वह गुण होगा वह याग मी 
ममाणान्तरसे अप्रात है अतः उसी areas यागका भी विधान करके aia 
स्प गुण विशिष्ट यागका विधान होगा । यह विशिष्ट विधान मत्वर्थ लक्षणाके 
विना नहीं हो सकता है । अतः मत्वर्थ लक्षणामे गौरव होगा। मत्वर्थ लक्षणा 
नहीं माननेसे वाक्यभेद होगा । यह विषय विध्यर्थ निरूपणमें “सोमेन यजेत? 
यहां पर कह आये हैं अतः उद्भिद्‌ शब्दका याय नाम ही मानना सर्दथा उचित है | 
.गामवेयत्वस्य वाक्यभेदप्रसङ्गरूपद्धितीयनिमित्तोदाइरणम्‌ । 

"चित्रया यजेत पशुकाम’ इत्यत्र चित्राशब्दस्य कमेनामधेयत्व वाक्य- 
सद्भयात्‌। तथा हि न तावद्त्र गुणविशिष्टयागविधानं संभवति । ‘ater 
सधु पयो घृतं धाना उदकं तण्डुछास्तत्संसरष्टं प्राजापत्यमिःस्यनेन शुण- 
स्य विद्वितत्वात्तद्विशिष्टयाग विध्यनुपपत्ते 1 यागस्य फलसंवन्धे गुणसंबन्धे 
च विधी यमाने वाक्य सेद्‌? | तस्माचित्राशव्दः कमनामधेयम्‌ । तथा च 
“चित्रायागेन पछुं भावयेदि!ति सामानाधिकरण्येनान्वयाज्ञ वाक्यभेदः । 

“चित्रया यजेत पशुकामः? , यहां पर वाक्यभेद्के vA चित्रा शब्द यागका 
नाम होता है | जैसे “चित्रया यजेत” यहां Read रूप गुण विशिष्ट यागका विधान 
नहीं होता है क्योंकि “दधि मधु पयो घृतं? इत्यादिसे गुण विहित है अतः गुण 
विशिष्ट यागका विधान नहीं हो सकता है | 'दधि मधु? इत्यादिका अर्थ है कि 
दधि मधु दूध घृत धान जल और चावल इन द्रव्योसे युक्त ( तससंसु्ट ) प्रजापति- 
देवताक याग होता है. अतः दध्यादि गुणका स्पष्टतः विधान है । यदि यागमें 
पशुरूप फलके सम्बन्धका. और चित्रवर्ण रूप गुणके सम्बन्त्रका विधान करेंगे तो 
वाक्यभेद हो जायगा |. अतः चित्राशब्द याग दिशेषका नाम है | तव 'चित्रा- 


यागसे पशु की भावना करे? यहां पर चित्रा और यागका सामानाधिकरण्य 


( अभेद ) से अन्वय होता है अतः वाक्यभेद नहीं है। . 
प्रकृतेष्टरनेकद्रव्यत्वेन चित्राशव्द्वाच्यत्योपपत्तिः | | 
प्रकृतेष्टि= प्रकृतयाग अर्थात्‌ चित्रायाग दध्यादि अनेक द्रव्योसे होता हे. | 
अतः चित्रा शब्दार्थ की भी” उपपत्ति होती है । यहां पर यह शंका उठती है 
कि चित्रा शब्दस चित्रस्व और ख्ीत्वका ज्ञान होता है। जील प्राणीका धर्म है 
अतः दध्यादि कर्मक यागमें उसका विशेषण नहीं हो सकता | इसलिये “चित्रया 


यजेत? इस दाक्यमें यजेत पदसे “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत? एतद्विहित अम्नीषो- “४ 
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मीयपशु यागका अनुवाद कर उसमें चित्रस्व और ज्रीत्वका विधान हो सकता 
है तब Rares याग विशेषका नाम कैसे होगा | इसका उत्तर करते हें कि 
प्रासकर्ममें अनेक गुणोंका विधान eae वाक्यभेद हो जाता है अतः अग्नीषो- 
मीय पशु यागमेंचित्रस्व और जीत्व गुणोंका विधान होनेसे वाक्यभेद Ta 
होगा | अभियुक्तोंका कथन मी है 'प्राप्ते कमणि नानेको विधातुं शक्यते गुण: | 


अप्राप्ते तु विधीयन्ते.बहवो5प्येकयत्नतः |? अतः चित्राशब्द यागविशेषका ही नाम है। 


तठाख्यशाख्रान्नामधेयत्वम्‌ | 

faa gaa त्यत्राभिहदोत्रशव्दस्य कमेनामधेयत्वं तत्मख्यशा- 
S| तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्‌ , 
अभिहोत्रशव्दः$ कर्मनामधेयमिति यावत्‌ । 

“अग्निहोत्रं चुद्दोति? तत्प्रख्य शासे अग्निहोत्र शब्द याग विशेषका नाम 
है | तत्पख्य शासत्रका अर्थ करते हैं कि ( तस्य ) गुणका ( प्रख्यापक ) प्रापक 
अर्थात्‌ प्राप्ति करानेवाला शास्र अर्थ है अतः अग्निहोत्र शब्द कर्मनामधेय है । 

aad गुणविधिरेब gat नेति चेन्न। यद्यग्नौ होत्रमस्मिन्निति 
सप्तमीसमासमाश्रित्य होमाधारत्वेनाग्नि्पो गुणो विधेयस्तदा '“यदाहूव- 
नीये जुददोती'त्यनेनैाग्नेः प्राप्तत्वात्तद्धिघानानथेक्यम्‌ । ` अग्नये होत्र 
मिति चतुर्थांसमासमाभ्रित्य अग्निदेवतारूपगुणोऽनेन विधीयत इति 
चेझ | तद्देवतायाः शास्रान्तरेण प्राप्तत्वात्‌ | | 

यहां शंका उठती है कि 'अग्निहोत्रं जुहोति? इस वाक्यसे गुणका ही विधान 
है नामधेय नहीं है | इसका उत्तर देते हैं कि अग्निहोत्र शब्दमें “अग्नौ होत्रं 
अस्मिन! इस विग्रहसे यदि सप्तमी समास मानकर यागका आधार अग्नि है | 
अतः अग्नि रूप गुणका विधान करेंगे तो 'यदाहवनीये जुहोति? इसीसे अग्नि 
रूपाधिकरण प्राप्त है पुनः उसका विधान करना व्यथ होगा । 'अग्नये होत्रम? ऐसे 
चतुर्थी समास मानकर अग्निरूप देवबाका भी विधान नहों कर सकते क्योंकि-- 
अग्निरूप देवता शास्त्रान्तरसे ही प्राप्त है अतः अग्निहोत्र नामधेय है | 

, देवतारूपेणान्निप्रापक शा खप्रशनः। 
` कि तच्छास्पान्तरमिति चेत्‌। “यदग्नये च प्रजापतेये च सायं Ger 
दीत केचित्‌। अपरे तु 'अस्निज्यातिर्ज्या तिरग्निः स्वाहे'ति मन्त्रवणे एवाः 
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यहां पर यह प्रश्‍न होता है कि अग्निरूप देवता का प्रापक कौन शांस्र है! 
इसका उत्तर कोई देते हैं कि “यदग्नये च? इत्यादि अग्नि देवता का प्रापक शास्रा- 
न्तर है । यहां पर केचित्‌ पद से यह अस्वरस सूचित होता है कि 'अग्निष्योति- 
रित्यादि मंत्र वर्ण से प्राप्त अग्नि का अनुवाद कर “यदग्नये चेश्यादि मंत्र से 
केवल अग्नि समुचित प्रजापतिमात्रका ही लाघव से विधान किया जाता है अत: 
“यद्ग्नये च? इत्यादि शास्र अग्निदेवता प्रापक नहीं हो सकता है | अतः सिद्धान्त 
उत्तर 'अपरे तु? इत्यादि अन्थ से देते हैं । ( अपरे तु ) सिद्वान्तवेत्ता कहते हूँ कि 
“अग्निज्योंतिज्योंतिरग्नि: स्वाहा? यह मन्त्र वर्ण ही अग्नि रूप देवताका प्रापक है | 


. नन्वस्तेमान्त्रवर्णिकस्वे प्रजापतिदेवतवा are: स्यात्‌ । मन्त्रतरणेस्य 
चतु्ीतो दुबेडस्वात्‌। यथाहुः-'तद्धितेन चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः | 
देवताया विधिस्तत्र gas तु परं परमिःति चेन्न । “यदग्नये च प्रज्ञा- 
यतये च सायं Fala त्यत्र न dad प्रजापतिविधानूम्‌ , किन्तु ac 
'खेम्नाप्तमभिमनूच्य तत्सप्रुच्चितप्रजापतेः। एवं च न. बाधः, केवळप्रजापः 
'तिबिधानामावात्‌। न चात्र समुच्चितोभयबिधानमेव कथं नेति चाच्य- 
Ql समुच्चितोमप्रजिधानापेक्षयान्यतः प्राप्तमपिमनूच्य तत्ससुच्चितप्रजा- . 
'तिमात्रविधाने छाववबात्‌ | 


यहां पर यह शंका उठती है कि मंत्रवणेसे यदि अग्निकी प्राप्ति मानेंगे तो 
अजापतिसे बाघ होगा क्योंकि “प्रजापतये? यहां पर चतुर्थीसे देवताकी «उपस्थिति 
हूँ और मंत्र वर्णमें देवता वाचक कोई पद नहीं है | अतः मंत्रवर्ण gis है|. 
यद्यपि सम्प्रदानमें चतुर्थी होती है अतः चतुर्थीसे देवताका स्मरण नहीं हो 
सकता है तथापि इज्यमान VAST उद्देश्ये और ग्रहण करनेवाला ही सम्प्रदान 
होता है और इच्यमान द्रव्यका उद्देश्य देवता है इसलिये सम्प्रदानके अन्दर | 
देवताका प्रवेश हो गया है अतः Bae देवताका स्मरणमें कोई बाधक नहीं 
ह । अत: मंत्रवणे wade दुबळ है । अभियुक्तोंका कथन, भी है कि 'तदित, 
चतुर्थी और मत्रक्रसि देवताका विधान होता है उनमें उत्तरोत्तर दुबळ है अर्थात्‌ 
'तद्वितसे चतुर्थी और sadist मंत्रवर्ण दुर्बल है । तब अग्निदेवता प्रापक मंत्रवर्ण 
कैसे होगा । इसका समाधान इस तरह करते, हैं कि, ee, ; च ग्रजापतये? pe 
इत्यादिसे केवल प्रजापतिका विधान नहीं है किन्तु मन्त्रवर्णसे प्रात ata ' | 


—_— 
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अनुवाद कर अग्नि समुश्ति प्रजापतिका विधान है अतः विना मंत्रवणेके “य॒दग्नये 
च' इत्यादिसे विधान नहीं हो सकता । अतः प्रजापतिसे मंत्रवणका बाघ नहीं 
` होगा क्योंकि उपजीव्यविरोध लगेगा | “यदग्नये च? इसीसे अग्निविशिष्ट प्रजापति 
अर्थात्‌ अग्नि और प्रजापति दोनोंका विधान नहीं हो सकता | क्योंकि Ela 
दोनोंके विधानकी अपेक्षा दूसरोंसे प्राप्त अग्निका अनुवादकर अग्नि समुचित 
प्रजापति मात्रके विघानमें लाघव है | 
एवं प्रयाजेषु समिदादिदेवतानां 'समिधः समिधो अग्न आज्यस्य च्यः 
न्त्वित्यादिमन्त्रवर्णेभ्यः प्राप्त्यात्‌। 'समिधो यजती? त्यादिषु समिदा- 
दिशव्दास्तत्प्रख्यक्षाख्रात्कमेनामधेयम । 
इसी तरह प्रयाजमें संमिदादि देवताओंकी प्रास्त “समिधः समिधो अग्न? इत्यादि- 
` मंत्रदर्णस होती है । अतः 'संमिधो यजति’ इत्यादिमें समिध प्रभति शब्द यावा 
नाम है | 1 


£ तद्व्यपदेशन कमेनामधेयत्वम्‌ | 

ध्येनेनामिचरन्यजेत्ते? त्यत्र शयेनशव्दस्य कर्मनामधेयत्वं तद्व्यपदे- 
शांत । तेन व्यपदेशादुपमानात्तद्यथालुपपत्तेरेति यावत्‌। तथा हि 
यद्विधेयं तस्य स्तुतिभवति | यद्यत्र येनो विधेयः स्यात्‌ , तदाथेवादेस्त- 
स्यैव स्तुतिः कार्या । अत्र यथा वे gant निपत्याद्त्तः adaware 
श्येनः स्तोतु न शक्यः, इयेनोपमानेनार्थान्तरर्तुतेः क्रियमाणत्वात्‌ | 

“देनेनाभिचरन्‌ यजेत?, यहां पर वरेन शब्द यागका नाम है | इस वावरे 
सोमयागमं सोमरूप द्रव्यको वाघकर सोमके स्थानमें a Teed गुणका विधान 
नहीं होता क्योंकि तदूस्यपदेश ( कथन ) रूप हेतुसे wa नामक यांगका दी 
विधान होता है | तदूव्यपदेश शब्दका अर्थ करते हैं कि ( तेन ) इयेनसे (ब्यप- 
देशात्‌ ) उपमानसे अर्थात्‌ इयेनकी उपुमासे अर्थवाद वाक्य द्वारा विधेय याग 


oat सतति होती है क्योकि उपमान और उपमेयमें भेद अवश्य : रहता दै! 


यदि इटॅनपक्तिरूष गुणका विधान हो तो अर्थवाद वोक्यसे इयेनुपक्षी की उपमासे 
इयेनपक्षीकी ही स्तुत्रि असंगत होगी | यही बिषय अर्थवाददचन प्रदशन द्वारा 
ग्रन्थकार बतलाते हे--“तथाहि-? इत्यादि | जैसे wa ( बाज) मत्स्यादि. 


>> बन्दका नाश कस्ता) है०ंसी“तरहरकभनव्येसिसे/दाजुकी०मायण्डोता है | इस अर्थ- 
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द्‌ वाक्यस इयेनपश्षीकी स्तुति नहीं कर सकते क्योंकि स्वेभकी उपमासे उतरांकी 
स्तुतिकी जाती है | 
न च श्येनोपमानस्वेन स एव स्तोतुं शक्यते, उपमानोपमेयभातरस्य 

रिज | यदा तु श्येनसंज्ञको यागो विधीयते तदार्थबादेन श्ये- 
नोपमाचन तस्य स्तुतिः कतुं शक्यत इति stages: कर्मनामधेयं तदूव्य- 
यदेशादिति | 

vat उपमासे इ्येनकी ही स्तुति नहीं कर सकते क्योंकि उपमान और 
उपमेयमें भेद रहता है अतः स्वका उपमेय स्व नहीं होगा | जत्र स्येन नामक 


यागका विधान होता है तत्र इयेनपक्षीकी उपमासे इयेन यागकी स्तुति कर सकते 
% अतः तद्व्यपदेशसे श्येन यागका नाम है | 


कमनामधेयत्वे TARA शिष्ठणुणवढीयस्त्वम्‌ । 

उत्पत्ति शिष्टगणणबढीयस्त्यमपि पञ्चमं नामधेयनिमित्तसिति केचित्‌ । 
यथा 'वैश्वदेवेन यज्ञेते’ त्यादो। अन्नोपत्तिशिश्नग्न्यादीनां वडीयस्त्वा- 
डैश्वदेवशब्दस्य बिशत्रदेबदेधताभिधायकर्वं न संभवतीति कर्भेनामधेयत्वम्‌ | 

किसीका मत है कि उत्पत्तिशि्ट-गुणवछीयस्त्व ( उत्पत्ति विधिसे वोधित 
गुण प्रचल होता है ) भी कम॑नामधेयमें पांचवां निमित्त है | जैसे वैश्वदेवेन बनते? 
त्यादि यहांपर वैश्वदेव देवता वाचक नहीं है क्योंकि उत्पत्ति विधिसे प्राप्त अग्न्यादि 
देव प्रवल हे इसलिये वैश्वदेव याजका नाम है | यहां पर यह समझना चाहिए कि 
चातुमीसमें चार प4 हें-वैश्वदेव, वरुणप्रभास, साकमेध और शुनाशीरीय | 
उनमें वैश्वदेव पर्वमें आठ याग हैं “आग्नेवमशाकपाळ निवपति सौम्यं चरु ais 
द्वाददाकपालं सारस्वतं चरुं पौष्णं मारुतं सप्तकपालम्‌ वैश्वदेवीमामिक्षां घावाए- 
-थिव्यमेककपालम्‌ | इन आठौं यागोंके समीपमें ( वैश्वदेवेन यजेत’ ) यह वाक्य 
पठित है| यहां पर संशय होता है कि वैश्वदेव शब्द यागका नाम है अथवा 
| देवता वाचक है । तब पूर्वपक्ष होता है कि आठों यागोंका “यजेत? पद्से अनुवाद 
करके fata देवता रूप गुणका विधान है। यद्यपि वैश्वदेवी आमिक्षामें विश्वदेव 
देवता प्राप्त है तथापि आग्नेयादि सात यागोंमें विश्वदेव अप्राप्त है अतः उसका 
` विधान किया "जादा है यद्यपि आग्नेयादि सात यागोंमें अग्न्यांदि देवताओंका 
अवण है तथापि अगत्या उन सातों यागोंमें विकल्पसे विश्वदेवं देवताका त्रिधान हो 


। - सकता है क्योंकि Rade AAA IMAG ORGS 'ोरलेवरताका श्रवण नी, 
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रहनेके कारण द्रव्य और देवता स्वरूप यागका स्वल्प ही नहीं बनेगी! अति: 'वैश्वदे-- 
चेन यजेत? बह विधि व्यर्थ हो नायगी | अतः गुणका ही विधान है.। तब सिद्धान्त 
करते है कि उत्पत्ति वाक्यसे विहित आग्नेयादि आठों यागोंका “यजत? पदसे 
अनुवादकर उन आठॉके समुदायका वैश्वदेव नाम विधान किया जाता है | द्रव्य 
देवताका श्रवण न रहनेसे यद्यपि यह विधि शास्र नहीं है, तथापि “प्राचीनप्रदशे 
वैश्वदेवेन यजेत? इत्यादिमें एकही वैश्वदेव शब्दसे आठों यागोंका व्यवहार होता 
& अतः 'वैष्छदेदेन asa’ यह शास्त्र व्यथ नहीं है | इन आठों यागोंका नाम 

वैश्वदेव है । इसमें दो कारण हैं जैसे छत्री ( राजा ) और अच्छत्री समुदायमें 
“छत्रिणो यान्ति’ प्रयोग होता है उसी . तरह आमिक्षा यागमें समस्त ( विश्वदेदोके 
याग होनेके कारण आठोंमें वैश्वदेवत्वका व्यवहार होगा । अथवा आठोंका कत्ती 
हच्वदेंव है अतः amet यागोंमें वैदवदेदत्व रहेगा । ब्राह्मण भागका प्रमाण भी है 
ध्यह्विद्वे देवाः समयजन्त Teese वैश्वदेवत्वम! | देवताओंका विकल्प जो 
ू्पक्षमें किया है वह नहीं हो सकता है क्योंकि समान बळ होनेसे ही विकल्प 
होता है | यहां पर अन्न्यादि, उत्पत्ति शिष्ट होनेसे प्रबल है और विद्वदेव उत्पन्न- 
शिष्ट होनेसे gas है प्रवल और दुर्वलमें प्रबल ही बाधक होता है। अतः अग्म्यादि 
ही देव हैं और वैश्वदेव इन आठोंका नाम है यह सिद्ध हुआ | 

वम्तुतस्तु तत्मख्यशासत्रादेवास्य कमेनामधेयत्वं प्रकृतयागे विश्व देचरूप- 
गुणसंभ्रतिपन्नशाद्रस्याथेवादरूपस्येव सत्त्वात्‌। 'यद्विरवेदेवाः समयजन्त 
तद्वेरवदेबस्य वैरवदेवत्वम्‌ः इति । 

अब सिद्धान्त समाधान “वस्तुतस्ठु' से कहते हैं कि Sata शब्द तत्प्रख्य 


ATA ही यागका नाम है इन आठों वैहवदेव नामक यागमें “यद्विश्वेदेवा: समय- 
जन्त? यह अथवाद ही विइबदेव गुणका प्रापक है | 


अथ. निषेधमीमांसा । 

पुरुषस्य निवतंकं वाक्यं निषेधः, निषेधवाक्यानासनथेहेतुक्रियानि- 

वृत्तिजनकत्वेनेवार्थेवत्त्वात्‌ । तथा fe यथा विधिः प्रबतेनां प्रतिपादयन्स्व- 

TEA विथेथस्य यागादेरिष्टसाधनञ्जमाक्लिपन्पुरुषं तत्र प्रवतं- 

यति, “तथा 'न कळञ्जं भक्षये'दित्यादिनिषेधो5पि निकेरेनां प्रतिपाद- 

यन्स्वनिवतकत्वनिर्वाहाथं निषेध्यस्य कलञ्जञभक्षणस्य परानिष्टसाधनत्वमा- 

=~ ETT ततो agai Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
Ne 


> e 
NETS 


दीपिकाटीकासहितः | gu 


ध itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

अब निषेध वाक्योका प्रयोजन बतलानेके लिए पहले निषेध वाक्यका लक्षण 
करते हैं-सुरुषोंके निवत्तंक वाक्यको निषेध वाक्य कहते हैं अनर्थ ( नरकादि ) का 
कारण जो कलङ्ज-मक्षणादि क्रिया है उस कल्ज्ञ-मक्षणादि क्रियाकी निवृत्ति करने- 
वाला “न कळञ्जं भक्ष्येत्‌र यह वाक्य है यही ( अर्थात्‌ कल्क्ष-मक्षणादिसे पुरुषोंको 
निवृत्त करना ) प्रयोजन “न कलञ्जं मक्षयेत्‌ इस निषेध वाक्यका है | दृष्टान्त द्वारा 
. उसीकी सिद्धि करते हैं जैसे 'स्वगंकामो यजेत? इत्यादि विधि वाक्य प्रवर्दना 
`: ( विधि ) को बतलाता हुआ अपनेमें प्रवतेकत्व ( प्रवृत्तिजनकत्व ) का निर्वाहके 
लिए, विघेयाथ यागमें इष्ट ( स्वमोदि ) साधनत्वका निश्चय करता हुआ पुरुषोंको 
यागमें प्रवृत्ति कराता है । उसी तरह “न कलञ्जं भक्षयेत्‌? इत्यादि निषेध वाक्य 
भी निवत्तना ( निषेध ) को बतलाता हुआ अपनेमें निवत्तंकत्व ( निवृत्तिजनकत्व ) 
का॒निर्वाहके लिये निषेध्य कल्ञ्ज-भक्षणमें ( परानिष्ट ) नरकादिसाधनत्वका 


निश्चय करता हुआ कलज्ञादि-मक्षणसे निवृत्ति कराता है। विषाक्त धाणसे मारे गये: 
पश्चुओंके मांसको कल्ज्ञ कहते हैं । १ 


लिड्थेशब्दभावनाया ननर्थेनान्वयः। 
ननु निषेधवाक्यस्थ कथं निवतेनाप्रतिपादकत्वमिति चेदुच्यते । न 
तावदत्र TRAST ननर्थेनान्वयः, अव्यवधानेडपि तस्य ग्रत्ययार्थेभावनो- 
पसजनत्वेनोपस्थितेः | न झन्योपसजनत्वेनोपस्थितमन्यत्रान्वेति | अन्यथा 
राजपुरुषमानयेत्यादावपि राज्ञः क्रियान्बयापत्तः । अतः प्रत्ययाथेस्येब 
ननर्थेनान्वयः । तत्रापि नाख्यातत्वांशबाच्यार्थभावनायाः। तस्या छिङंश- 


बाच्यप्रव तेनोपसजनत्वेनोपस्थितेः, किन्तु छिङंशवाच्यशच्दभावनायाः, तस्याः 
सर्वापेक्षया ग्रधानत्वात | 


यहां पर यह प्रश्‍न उठता है कि 'निषेष वाक्योंका अर्थ निवतना ( निवृत्ति ) 
नहीं हो सकता है क्योंकि नअर्थ-अभावका अन्वय धात्वर्थके साथ होगा | तव 
जैसे “यजेत? यहांपर यागकतेव्यता वाक्याथ होता है उसी तरह “न करञ्जं भक्षयेत्‌? 
इत्यादि wed मी कल्क्षकर्मक मक्षेणामावकतंव्यता ही वाक्यार्थ होगा | 
इसका समाधान करते हें कि धात्वथंका नभर्थ-अभावके साथ अन्वय नहीं कर 
सकते हैं क्योबि“खव्यवधानसे थात्वर्थकी उपस्थिति होनेपर मी धालथंकी प्रत्ययाथं 
भावनामें ( उपसजेनस्वेन ) विशेषण रूपसे उपस्थिति होती है | एकमें जो विशेषण 


रहता है वह फिरसे मासेन ही झो, दीम दै, ऐसा ye 
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नहीं मानंनेसे 'राजपुरुषसांनय? यहांपर आनयन 'क्रियामें राजाका अन्वय होने 
लगेगा | इसलिए, प्रत्ययाथंका ही नञर्थ अभावमें अन्वय होगा | प्रत्ययाथमे भी 
आख्याताथ आर्था भावनाका अन्वय नहीं होगा क्योंकि आर्थीमावना लिङि अथ 
( वाच्य ) शाब्दीमावनामेँ बिशेषर्ण है अतः सर्वापेक्षया प्रधान जो लिडिथ झाब्दी 
भावना है उसीका नअर्थके साथ अन्वय होगा | 
नञ्स्वमावकथनम्‌ | 

नमश्रैष स्त्रभावो यत्स्वसममिठ्याहृतपदार्थविरोधित्रोधकत्वम ।. यथा 
‘qa नास्ती?त्यादौ अस्ती तिशव्द्समभिव्याहृतो नञ. घटसत्त्वविरोधि 
घटासत्त्वं गमयति, तदिह लिडपमभिठ्याहृतो नअ. ढिङ्यप्रचतवाबिरो 
थिनी निवतेनामेब बोधयति। विधिवाक्यश्रमणेऽयं मां प्रवतेयदीति प्रती- 
तेः। तस्म्राननिषेयवाक््यस्थले नित्रतेने्र बाक्याथः | यदा तु प्रत्ययाथेस्य 
तत्रान्यये वाधकं तदा घात्वथस्येव तत्रान्ययः | 


नञका यह स्वमावद्ै कि स्व ( नज ) सममिव्याह्ृत ( पासमें वतमान ) 
पदार्थका विरोधी जो है उसका वोधक होता है। जैसे “घरो नास्ति’ यहां पर 
अस्ति शब्दका सममिव्याद्धत नञ घटसत्त्वके विरोधी घरसत्ताभावका बोधक होता 
है उसी तरह लिङ-सममिव्याद्वत नञ लिझ्थप्रवतेमाके विरोधी अर्थात्‌ निवतनाका 
बोधक होगा | क्‍योंकि जेसे विधि वाक्यके श्रवण होनेसे यह विधि मुझे; यागादिमें 
प्रवृत्ति कराती है ऐसी प्रतीति होती है उसी तरह निवैध-वाक्य श्रवण होनेपर 
यह निषेध-वाक्‍्य कलञ्ज-मक्षणसे मुझे निवृत्ति कराता है ऐसी प्रतीति होती है। 
इसलिये निषेध-वाक्य-स्थल्में निवतंना ही वाक्यार्थ है | इस तरह निपेध-वाक्यस्थल 


- में निवर्तनाको वाक्यार्थ माननेसे विधि और निषेधका भिन्नार्थत्व होता है। 


भक्षणाभावकतंव्यताको वाक्यार्थ माननेसे विधि और निषेध दोनों जगह कर्तव्यता ही 
वाक्याथ होगा तो दोनोंमें समानाथत्व हो जायगा। और समानार्थत्व अनुचित है। 
कहा मी है कि 'अन्तरं aed लोके ल्ह्नहत्याश्रमेधयों: | ead ताहगेवेह 
विधानप्रतिषेधयो:? यदि नञथं अभावके साथ प्रत्यवार्थैका अ न्वयूमें वाधक हो तो 
धात्वथेका ही अन्द य होता है। 

बाधकं द्रिवििम्‌ । ` | 
वाधक डिच्च waa OREN । तत्राद्य 


दीपिकाटीकासहितः | Go 


ESS > Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

4 न्‌ टूर Thee ॥ | मत्याद २१ 

चतोदयन्तमाद्त्य मित्यादौ । तस्य त्रतमित्युपक्रम्येतद्वाक्यपाठात्‌ । तथा 
चात्र पयुदासाश्रयणम्‌ | 

© 
नञ्रथ अभावके साथ प्रत्ययाथका अन्वय होनेमें दो बाधक हैं “त॑स्य चतम? 

यह ( उपक्रम ) प्रकरण और दिकल्पप्राप्ति । उनमें "नेक्षेतोद्रन्तमादित्यमः यह 
प्रथमका उदाहरण है ( तस्य ) स्नातक विशेष ब्रह्मचारीका ( त्रतम्‌ ) प्रजापंति- 
दुवताक आदित्यानीक्षणसंकल्पादि जो अनुष्ठेय नियम है उस प्रकरणमें “नेच्चेतोय- 
न्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन’ इसका पाठ है यहां नजर्थ पर्य्युंदास मानना होगा 
अर्थात्‌ यहां नजथमें घात्वथंका ही अन्वय होगा प्रत्ययाथंका नहीं | 


तथा दि-त्रतशव्द्स्य कतेव्यार्थे रूढत्वात्तस्‍्य ब्रतमित्यत्र स्रातकस्य 
ब्रतानां ऋतेव्यस्वेनोपक्रमात्‌। किं तत्कतेव्वमित्याकाडक्षायां 'नक्षेतोद्यन्त- 
सिःत्यादिना कतंव्याथे एवं प्रतिपादनीयः। अन्यथा पूर्वोत्तराक्ययोरेक- 
याक्यत्वं न स्यात्‌। 

यहां पर नभर्थमे प्रत्ययार्थका अन्वय नहीं होता हे क्योंकि कर्तव्य अर्थमे 
अत शब्दकी रूढि है अतः “तस्य रतम्‌? इस वाक्यसे स्नातकके त्रतोंका wea 
उपादान है अर्थात्‌ स्नातक ब्रहायारियोंका क्या कतव्य है ऐसी आकांक्षा होनेपर 
ने्षेतोचन्तम? इत्यादि वाक्य कतंव्याथ ही कहा गया है | यदि 'नेक्षेतर इत्यादि 
कतेव्याथ नहीं कहा जाय तो “तस्य व्रतम्‌? और 'नेक्षेतर इन दोनोंकी एकवाक्यता 
नहीं होगी । 

तथा TAA न प्रत्ययार्थान्वयः कतेन्यार्थानबवोघात्‌। विध्यर्थः 
प्रवतेनाबिरोधिनिबतेनाया एव ताहशनजा बोधनात्‌ , तस्याश्च ,कतेव्यार्थे- 
. ताभावात्‌ । तस्मान्नेत्तेतेत्यत्र नञा धारवरथेविरोध्यनीक्षणसंकल् एव wz 
णया प्रतिपाद्यते तस्य BAST TAT | 

नेक्षेत? इससे कतंव्यार्थको ही प्रतिपादित होनेके कारण नअर्थीभावके साथ 


ग्रत्ययार्थका अन्वय नहीं होता क्योंकि प्रत्ययार्थे अन्वगसे कतेव्याथका बोध नहीं | 


होकर विध्यर्थ नाके विरोधी निवततनाका ही बोध होगा और निःतनाका, कत्य 
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प्युंदासपत्ते नेक्तेतेत्यस्य वाक्र्याथः । 


आदित्यबिषयकानीक्षणसंकल्पेन भावयेदिति वाक्यार्थः। तत्र भाव्या- 
काङचायाम्‌ 'एतावता हैनसा वियुक्तो भववीःतिवाक्यशेषाबगतः पापक्षयो 
भाव्यतयान्वेति। एवं च पूर्बोत्तरयोरेकवाक्यत्व॑ Paes! न चात्र 
घात्वर्थविरोधिनः पदाथौन्तरस्यापि संभवातककथमनीक्षणसंकल्पस्येव भाव- 
नान्ब्य इति वाच्यम्‌। तस्य कतेव्यताउभावेन प्रकृते भावनान्वया- 
योग्यत्वात्‌ | 

“सूयेविषयकद्शंनामाव-( अनीक्षण ) संकल्पसे भावना करे? यहां पर किसकी 
भावना करे ऐसी आकांक्षा होने पर “एताबता हैनसा get भवति? इस वाक्य 
शेषसे ज्ञातपापक्षयरूप फलका ही ( भाव्यतया ) साध्यतया अन्वय होगा । इस 
तरहसे पूर्वोत्तर वाक्योंमें एकवाक्यतामी होगी । फलिताथ यह हुआ कि स्नातक 
ब्रह्मचारी “उद्यं और अस्त समयमे सूर्यका दर्शन नहीं करूंगा? इस तरहके संकल्प 
से पापका नाश करे | यहां पर यह शंका होती है कि धात्वर्थका नअर्थमें अन्वय 
करने पर भी घात्वर्थद्शनक्रा विरोधी दशनाभावविषयक संकल्प ही नहीं है अपितु 
कपड़ा प्रश्रतिसे नयनपिधान भी विरोधी है अतः अनीक्षण संकल्पहीका अन्वय 
भावनामें कैसे होगा १ उसका समाधान करते हैं कि कपड़ाप्रभतिसे नयनपिधानका 
दशनविरोधी होने पर भी . अयोग्य होनेके कारण भावनामें अन्वय नहीं होगा 
क्योंकि कतंव्यत्वेन विवक्षित पदार्थ की.ही भावनान्वययोग्यता होती हे । कपड़ा 
wale नयनपिधान कतंब्यत्वेन विवक्षित नहीं है अतः उसमें योग्यता भी नहीं हैं |. 

विकल्पप्रसक्तो पयुंदासाभयणम्‌ | | 

दवितीयं 'यज्ञतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेष्विःत्यादौ | अत्र बिकल्प- 
प्रसक्ती च पर्युदासाश्रयणातू | 

तथा हि-यद्यत्र वाक्ये नने प्रत्ययार्थान्वयः स्यात्तदा अनुयाजेषु 
“येयजामह? इति मन्त्रस्य प्रतिषेधः स्यात्‌, अनुयाजेघु येयजामहं न 
कुर्यादिति | स॒ च प्राप्तिपूबेक एव, प्रपतस्यब प्रतिषेधात्‌ | प्राप्तिश्च "यज तिषु 
Waste करोती'ति Weer वाच्या | शाखप्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्प 
a3 TY वाघः'। प्राप्तिमूळरागस्येव तन्मूलशात्रस्य शास्बौश्यरेण बाघा- 

गात्‌ । ७ 
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Te करोति नानुवाजेएुः इत्यादिस्थलमे है। यहां पर दिकल्पापत्ति होने ete अतः: 
TART आयण करते हैं | जैसे इस ( नानुयाजेषु ) वाक्यमें ननर्थअभावके 
साथ अत्ययाथका अन्वय होने पर यही अर्थ होगा कि अनुयाजमें 'येय॒जामहे? 
नहीं करे इससे “येयजामह? इस मंत्रोच्चारणका निषेध सिद्ध gaa प्रातका ही 
निषेध होता है अतः प्रातिपूर्वक निषेध होगा और “यजतिषु येयजामहं करोति? 
अर्थात्‌ यागमें 'येयजामह? मन्त्रका उच्चारण करना चहिए, इस शास्रसे ही येयजामह 
मन्त्रोच्चारणकी प्रान्नि करनी होगी । परन्तु शास्त्र प्रातका प्रत्रिषेध होने पर 
विकल्प होता है | बाध नहीं होता है इसका कारण स्वयं अन्यकार आगे बतलायेंगे |: 
जैसे रागसे कलञ्जादि मक्षणमें मस पुरुषोंको मक्षण प्राप्तिके कारण भूत रागका बाधः 
करता हुआ “न कलंजं मक्षयेत्‌ यह idea कलंजमक्षणसे sear है a 
“येयजामह? इस मन्त्रप्राप्तिके कारणमूत “यजतिषु येयजामहं? इस शाज्रका 'नानुयाजेबु? 
इस शास्त्रान्तरसे वाध नहीं होता है | 

न च “पढे जुद्दोतीशतिविशेषशास्रण “आहवनीये gaa ae 
स्येव 'नानुयाजेष्विःयनेन 'यजतिषु येयजामहं. करोती'त्यस्य वाधः स्या- 
दिति वाच्यम्‌ । परस्परनिरपेक्षयोरेव शास््रयो्बाध्यवाघकभाबात्‌ | पद्शा- 
खरस्य हि स्तार्थविधानार्थमाइवनीयशाख्रनपेक्षणान्निरपेचषत्बम्‌ । प्रकृते तु 
निपेधशाख्नस्य fleet यजतिषु येयजामह'मित्यस्यापेक्षणान्नः 
निरपेक्षत्वम्‌ | 

यहां पर यह शंका उठती है कि जैसे “पदे जुहोति? इस विशेष aed 'आह- 
बनीये जुहोति? इस सामान्यशाज्रका बाध होता है उसी तरह “यजतिषु येयजामई 
करोति? इस सामान्यशास्रका “नानुयाजेषु? इस विशेष शास्रसे बाघ होना चाहिये | 
उसका समाधन करते हैं कि--परस्पर निरपेक्ष Meld वाघ्यवाधकभाव होता है | 
“पदे जुहोति? इस Way स्वाथविधानके लिये 'आहवनीय गाज्जकी अपेक्षा नहीं हे । 
अतः पद्शास्रसे आहवनीयशास्रका बाध होता है । प्रकृतमें तो निषेधशाज्रकोः 
निषेध्य (जिसका निषेध करेगा) प्राप्तिके लिए. यजतिषु येयजा्ह करोति? इस शाजर्की 
अपेक्षा होती है अल्लकउपजीव्यविरोधके मयसे प्रकृतमें बाध्यबाधकमात्र नहीं होगा | 

बाधायोगोपसंहारः | 
वस्माच्छाखतिहितर्‍म AER A, Reon | स च ae 
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युक्त | विके शाञ्जस्य पाश्चिकाप्रामाण्यापातान | न झशुयाजु येयज्ञा- 
महमित्यस्यानुष्ठाने नानुयाजेष्धित्यस्य प्रामाण्यं संभवति. ब्रीहियागानुछ्ाने 
agreed | द्विरदष्टकल्पना च स्यात्‌, यिधिप्रतिषेधयोरपि परुषार्थं- 
त्वात्‌ , अतो तात्र प्रतिषेधस्याश्नयणम्‌ , किंतु ननोऽलुयाजञसंवन्ध माश्रित्य 
'पयुदासस्यैब | 
पूर्वोक्त ghee मिषेध्यशाञ्जका निषेधकशासत्रसे सवथा वाध असंभव है अतः 
'झाज्रान्तरसे प्रतिषेध होने पर विकल्प ही होगा । परन्तु विकल्प उचित नहीं है । 
क्योंकि विकल्प होनेसे शारूमें एकपक्ष्में अप्रामाण्यापत्ति होगी । अनुयाजमें 
“यजाम? मन्त्रका उच्चारण ( अनुष्ठान ) करनेसे “नानुयाजेषु? इस शासत्रमें 
प्रामाण्य कथमपि नहीं हो सकता अर्थात्‌ जैसे Alea याग करने पर यदझाज्में 
अप्रामाण्य होता है उसी तरह 'नानुयाजेषु! इस शास्त्रका भी अप्रामाण्य होगा | 
.और जैसे दशंपू्णमास यागमें मिथ्या नहीं बोल्मेसे अदृष्टकी उत्पत्ति होती है 
उसी तरह विकल्प मानने से “यजतिषु येयजामहं इस शाज्ञमें भी यह ज्ञान होगाकि 
अनुयाजमें भेयजामह UAH अनुष्ठानसे कोई उपकाररूप अदृष्ट होता है। एवं 
‘HATA इस शाज़से मालूम होगाकि अनुयाजमें 'येयजामह? मन्त्रका अनुष्ठान 
नहीं करनेसे मी उपकाररूप कोई अदृ होता है इस तरह दो अइष्टों की कल्पना 
करनी होगी | इसछिये यहां पर प्रतिषेधका आश्रयण अर्थात्‌ प्रत्ययार्थका नञर्थके 
साथ अन्वय नहीं है किन्तु नजर्थका अनुयाज्के साथ सम्बन्ध मान कर पर्य्युदासका 
ही आश्रयण है । = 
इत्थं चानुयाज्यतिरिक्तेषु ‘antag येयजामहं? इति सस्त्रं कुर्यादिति 
वाक्याथत्रोध: नम्मोडनुयाजव्यतिरिक्ते छाक्षणिकत्वात्‌। एवं च न 
विंकलपः | अत्र च वाक्ये येयजामहं इति न विधीयते, यज्ञतिषु येयजा- 
Hades ग्रापत्वात्‌ । किंतु साम/न्यशास्रप्राप-येयज्ञामहँ इत्यनुवादेन 
तस्यानुयाजव्यतिरिक्तविययकत्वं बिधीयते । यद्यजतिंदु येयजामहं करोति 
तददुयाज्रव्यतिरिक्तेष्बिति। ` 
तव नभको अनुयाजव्यतिरिक्त ( मिन्न ) में लक्षण मानकर अनुयाज भिन्न 
में 'येयजामद? इस मन्त्र का अनुष्ठान करना चाहिये ऐसा वार्ब्योर्थे बोध होगा | 
' इस तरह करने पर विकल्प नहीं होता | “नानुयाजेषु? इस वाक्यसे “येयजामह? इस 
~. विधान नहीं किय? कता हैँ०'मनोंकि।5यअतिुः apa इसीसे येयजामह 
Psu 
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प्राप्त हे । किन्तु सामान्य शास्र ( यजतिषु येयजामहं )-से प्राप्त येयजामहका 
अनुवादकर “येयजामह”-को अनुयाजब्यतिरिक्त विषयकत्दका विधान करता है |. 
अर्थात्‌ अनुयाज मिन्न यागमें 'येयजामह? मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। ऐसे 
करनेसे कोई दोष नहीं होता है । अतः पर्य्युदास ही यहां उचित है | 
८७ पयुदासोपसंहारयोभेद्वणेनम्‌ | 
eT सासान्यशाजप्राप्तस्य विशेषे संकोचनरूपादुपसंहारात्पयुंदास- 
स्य भेदो न स्यादिति चेन्न। उपसंहारो हि तन्मात्रसंकोचाथेः । यथा 
पुरोडाशं चवुर्धा करोतीति सामान्यप्राप्तचतुर्धाकरणम्‌ आग्नेचं चतर्घी 
करोतीति विशेषादाग्नेयपुरोढाशमात्रे संकोच्यते । पयुँदासस्तु तदन्यमात्र- 
संकोचाथे इति ततो भेदात्‌। 
यहांपर प्रन होता है कि यदि पर्युदास ed भी सामान्य झाञ्नसे प्राप्तका विशेष 
में संकोच हो तो प्युँदास और उपसंहार में कोई भेद नहीं रहेगा क्योंकि सामान्य 
Trae प्राप्तका विशेषमें संकोचको ही उपहार कहते हैं। इसका समाधानः 
करते हँ कि सामान्यसे प्राप्तका विशेष मात्रमें संकोच करना हो उपसंहार होता ह जैसे 
“पुरोडाइां चतुर्धा करोति? इस सामान्य शास्त्र द्वारा प्राप्त पुरोडाशके चतुधोकरणसे 
'आग्नेवं चतुर्था करोति’ इस विशेष aes अग्निदेवताक पुरोडाशका ही 
चघुर्धाकरण होता है दूसरे पुरोडाशका नहीं। पर्युदास स्थलमे सामान्ये 
आप्तफा विशेष arse विशेष भिन्नमें संकोच होता है इसलिये दोनोंमें बहुत 
भेद है | नवीनोंका मत है कि सामान्यसे प्राप्तका विशेषमें संकोच रूप जो विधि 
शास्त्रका व्यापार है उसे उपसंहार कहते हैं परन्तु “पर्युदास: स विज्ञेयों यत्रोत्त- | 
पदेन न? इस अभियुक्त वचनसे प्रत्ययातिरिक्त प्रातिपदिकार्थ अथवा धात्वर्थके साथ 
नजके सम्दन्धको पय्युंदास कहते हैं | अतः पर्य्युदास और उपसंहास्में स्वरूपतः 
भेद स्पष्ट है । 
कुत्रचिड्िकल्पप्रसक्ताबप्यनन्यगत्या, प्रतिपेधाश्रयणम्‌। यथा “नातिरात्रे 
पोडशिनं गृह्णाती'त्यादौ । अन्न हि ५आतिरात्रे षोडशिनं 'गुह्णाती?ति णास 
manera निषेघाट्विकल्पप्रंसक्तावपि न पययुंदासाश्नग्रणम्‌ + 
असंभवात्‌; ° 5 
किसी wert विकल्प दोष होनेपर भी ( अनन्यगत्या ) पर्य्युंदासका 
संभव नहीं होनेसे अत्र हीरा ठहोता हे. ८नेबे/भितिरात्र neg 
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ae इस विशेष aad विकल्प होनेपर भी निषेधका ही ग्रहण होता है 
क्योंकि यहां प्युदासका संमव नहों है। नजर्थके दो भेद हें--निषेध और 
-पर्भुदास | जहां प्रव्यया्थके साथ अन्वय रहेगा वहां निषेध अर्थ जाना जाता है | 
.और उत्तर पदार्थके साथ अन्वय TEAR TAGS अर्थ जाना जाता है | 
तथा हिं--यद्यत्र षोडशिपदार्थेन नञयोन्बयस्तदातिरात्रे षोडशिव्य- 
-तिरिक्तं गृढातीति वाक्याथेत्रोष: स्यात्‌, स॒ च न संभवति, अतिरात्रे 
-षोडशिनं गृह्णातीति प्रत्यक्षविधिबिरोधात्‌ । यदि चातिरात्रेण पदार्थेना- 
:न्वयस्तदातिरात्रव्यतिरिक्त षोडशिनं गृह्णातीति वाक्यार्थयोधः . स्यात्‌ , 
-सोऽपि न संभत्रति तद्विथिविरोघात्‌। अतोऽत्रानन्यगस्या शाख्नप्राप्तघोडशि- 
-अद्दणस्येब निषेधः | न च बिकल्पप्रस क्तिस्तस्याप्यपेच्तणीयत्वात्‌। 
“नातिरात्रे षोडशिनं Tee यहां are संभव नहीं है क्योंकि यदि 
"नातिरात्रे? यहां पर घोडशि पदार्थक्रे साथ नजर्थका अन्वय करेगे तो “अतिरात्र 
-में घोडशिमिन्नका ग्रहण करे? यह वाक्यार्थ बोध होगा, परन्तु यह बोध संभव 
-नहीं है क्योंकि अतिरात्रे घोडसिनं wer इस प्रत्यक्ष विधिसे विरोध लगेगा | 
“यदि अतिरात्र पदार्थके साथ ATA अन्वय करेंगे तो 'अतिरात्रमिन्नमें षोडशि 
ग्रहण करे? यह वाक्याथ बोध होगा लेकिन ये समी संभव नहीं हैं क्योंकि “अति 
रात्रे षोडशिनं Carle’ इसी प्रत्यक्ष विधिसे विरोध होगा | अतः यहांपर पर्य्युंदा- 
“सका आश्रयण असंभव है अतः सामान्यशा्न प्राप्त ओडशी ग्रहणा पाक्षिक 
-अतिषेध होता है | इसलिए विकल्पापत्ति दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि विकल्प 
“यहां इष्ट ही है | § 
विकले प्रतिषिष्यमान स्यान थेदेतुत्जाभाबबेनम्‌ | 
' इयांस्तु विशेषो यद्विकल्पादेकप्रतिपेधेऽपि प्रतिषिष्यमानस्य नानर्थः 
हेतुम्‌ , विधिनिषेधोभयस्यापि ऋत्वर्थत्वात्‌। यत्र तु न बिकल्यः, प्राप्तिश् 
-रागत एव, प्रतिषेधश्च TRU "तत्र प्रतिषिध्यमानस्यानथेदैतुस्वम्‌ , 


TH “न कळळ्जं wees कछञ्जमक्षणादरेः, तत्र भक्षणनिषेघस्येव 
ee Hh SOR 


यहां यह शंका होती है कि यदि “नातिरात्रे? यहां विकल्प प्रसंग होनेपर भी 


'षोडसि ग्रहणका प्रतिषेध करते हँ तो जैसे कलल 
जसे क्षण 
= ie अनथका कारण है 
९१० 
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अनथका कारण होता है । इसका समाधान करते Tet यही एक विशेषता है 
कि विकल्प होनेसे एकका प्रतिषेध होने पर भी प्रतिषिध्यमान षोडशि ग्रहण 
'विहिंत होनेसे अनर्थका कारण नहीं होता है क्योंकि यहां विधि और निषेध दोनों 
ही aad हें । जहां विकल्प विधायक कोई वचन नहीं है किन्तु विधि रागसे 
ही प्राप्त है और निषेध पुरुषार्थ है वहां पर प्रतिषिध्यमान पदार्थ अनर्थ का कारण 
होता है, जैसे “न कलञ्जं भक्षयेत्‌? इत्यादि स्थल्में कलञ्ज भक्षण रागतः प्राप्त है 
और भक्षणका निषेध पुरुषार्थ है | अतः कलल्लमक्षण अनर्थका कारण होता है | 


न च दीक्षितो न ददाति न जुद्दोतीःत्यादों शाखब्राप्तदानद्दोमादीनां 
- निपेधाद्विकल्पापत्तिरिति बाच्यम्‌। स्वतःपुर्य्थेभूतदानद्दोमादीनां निषे- 
यस्य पुरुपार्थत्याभावेऽपि नि्षिध्यमानस्यानर्थेेतुत्वात्‌ , यथा क्रतौ स्व- 
स्रीगमनादेः, तन्निषेधस्य क्रसवर्थत्वेन तस्य क्तु वैगुण्यसं गाद्‌कत्वात्‌ | 
र यहां पर प्रश्‍न होता है कि “दीक्षितो न ददाति न लुद्दोति? इस स्थानमें यदि 
झार ग्राप्त दान-होमादिका निषेध किया जाता है तो षोडशि ग्रहणके समान 
विकल्प होना चाहिये | इसका उत्तर कहते हैं कि “घोडशि'ग्रहणकी विधि और प्रति- 
,षेघ दोनों ही क्रत्वर्थ हे इसलिए विकल्प होता है । ea दान-दोमादि पुरुषार्थ है 
और उसका निषेध क्रत्वर्थ है इसलिए विकल्प नहीं होगा । जैसे क्रतुमें जी 
गमनका निषेध होनेसे पुरुषार्थभूत स्वस्जीगमन क्रतुमें अनर्थका कारण होता है 
उसी तरह निषेध को" पुरुषार्थ न होने पर भी निषिध्यमान दान-होम दीक्षितोंके 
लिए. asd अनर्थकारक है. अर्थात्‌ जैसे mad स्वल्लीगमन, कलछ्ल्ष-मक्षणादि 
क्के समान नरक साधन न होने पर भी कत॒वैगुण्य सम्पादन द्वारा अनर्थ कारण 
होता है। वैसे ही दांन-होमादि भी यज्ञमें अनर्थं साधन होता है | इसलिए 
` निषेध वाक्य अनर्थ हेतु क्रिया की निवृत्ति द्वारा ही पुरुषार्थ साधक होते हैं | 
टु अ्थेवादमीमांसा | 
प्राशस्त्यनिन्दान्यवरपर वाक्यमश्र्राद्‌ः। तस्य च छक्षणया प्रयोजन- 
बद्थपयेबसानम्‌ ), तथा -हि-अर्थवाद्वाक्यं दि स्वार्थप्रतिपादने प्रयोजना- 
आवादड्विघेयनिधर्शयोः प्राशस्त्यनिन्दितत्वे छक्षणया प्रतिपादयति। स्वाथ 
AAI आनर्थक्ष्यप्रसङ्गात्‌। आज्नायस्य हि क्रियाथेखात्‌। न चेश 
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मिति बोधयता AAT प्रयोबनबद््थपयेबसाबित्बं सूचयतोपात्तत्वेना- 
नथ्र्यानुपपत्तः। ` 

प्राशस्त्य अथवा निन्दा-परक वाक्यको अर्थवाद कहते Sl जहाँ पर “वायु- 
चै ज्षेपिष्ठा-इत्यादि अथंवाद वाक्य स्थलमें प्राशस्त्य अथवा निन्दा बोधक वाक्य 
नहीं है वहां पर मी लक्षणासे प्रयोजनवाला अर्थका बोधक दोगा | क्योंकि अथ- ` 
वाद वाक्यका स्वार्थ प्रतिपादनमें कोई प्रयोजन नहीं रहता है । अतः विधि 


वाक्यको विधेयके प्राशरत्यमें और निषेधको निषेष्यकी निन्दामें ' लक्षणा ' | 


होती है | केवळ स्वार्थमात्रका प्रतिपादन करनेसे व्यर्थ हो जायगा । क्योंकि 
समस्त वेदोंको क्रियाका प्रतिपादक मानते हैं इसलिए सिद्धाथंका प्रतिपादन 
द्वारा स््ार्थमात्रपरक मानकर चरितार्थ करना उचित नहीं है | वेयर्थ्यंकी इष्टा- 
पत्ति नहीं कर सकते हैं क्योंकि 'स्वाध्यायो5ध्येतव्य:' यह अध्ययन विधि सारे 


०९, ०१००, 


वेदोके अध्ययनकतव्यको समझाती हुई सकल वेदोंको प्रयोजनवदथपरकः 
कहती है इसलिए अनर्थक नहों हो सकता है - 


५ अथवाद्बिभागः। 

स द्विविधः -विंधिशेषों निषेधशेवश्चेति। तत्र ‘asd शवेतमाळभेत 
भूतिकाम? इप्यादिविधिशेषस्य ‘aga क्षेपिष्ठा देवतेःत्यादेविधियाथप्राश- 
स्त्यबोधकतयार्थबत्वम्‌। बिपि रजतं न देय’मित्यादिनिपधशेषस्यं, 
“सोऽरोदीद्यदरोदीरद्द्रस्य रुदरत्यमिःत्यादनिषेष्यस्य निन्दितत्ववोधकतया- 
थेषत्त्म। न च प्राशस्त्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनत्केः नार्थवादस्याथवत्त्व- 
मिति वाच्यम्‌। आछपस्यादिवशाद्‌प्रचतेमानस्य ` पुंसः प्रवृत्त्यादिजनकत्वेन 
तद्बाधस्योपयोगात्‌ | 

अथवादके दो भेद हे विधि. शेष और निषेध शेष | उनमें “वायव्यं RAT 
मालभेत भूतिकामः? इस. विधिका शेष ‘args क्षेपिष्ठा देवता? . इत्यादि मंत्र है । 
वह मंत्र विधेय भूत उक्त यज्ञादि कम रूप अथमें प्राशस्त्यका लक्षणासे बोधन 
द्वारा प्रवतक होनेसे साथक होता दै । झअर्थात्‌ वायु ( क्षेपिष्ठा ) शीघ्र चलने वाले 
देवता हैं अतः वायुः देवता निमित्तक कम अत्यन्त मशम्‌ है इस तरह बोध 
aad Asal की उसमें प्रवृत्ति होती है.। “बर्हिषि we ने देयम्‌? इत्यादि 
निषेधका शेष ( सोऽरोदीत्‌ ) इत्यादि है । यह eames निषेध्य रजतादि की ` : 


` २ चन्दाका , वोधन?"वरोगासाथक/होरत'व्हे॥प्रॉशस्यीविश्नोथमका कोई प्रयोजन 
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है 
नहीं दिखाई देता है अतः अर्थवाद वाक्यका' भी कोई प्रयोजन, नहीं : ऐसी 
डांका नहीं कर सकते हैं क्योंकि आल्स्यादिसे जो व्यक्ति यागमें प्रवृत्ति नहीं 
होते हैं उनको कर्म प्राशस्त्य बोधन द्वारा यश्चादिम प्रवृत्त कराता हैं अतः अर्थवाद 
वाक्य सार्थक है । ५ छ 
| AANTEA भेदत्रयम्‌ | र 
ae a पुनस्तधा । तदुक्तम-'विरोधे गुणवादः SHS 
भूताथेबादस्तद्धानाद्थेवादरित्रिया मत? इति । झाल्याम रोवे 
सत्यर्थेवादो गुणबादः, यथा आदित्यो यूप? FULT | यूप आदित्याओई 
स्य प्रत्यक्षवाधितत्वादा ATES HSA AISA लक्षणया पादयते |] 
प्रमाणान्तराबगतार्थथोघको5थषादोउनुवाद, यथा 'अभनिहिमस्य त 
मिति, अन्न दिमविरोधित्वस्यामो अत्यक्षाचगतखात्‌। प्रमाणान्तरविरोध- 
तत्नाप्रिरहिताथेबोधकोड्येवादो भूताथेबादः, “यथा इन्द्रो वृत्राय घज्ञमुदय- 
चछ’दित्यादिः | व 
अर्थवादके और तीन भेद हैं । गुणवाद, अनुवाद अहर मूताथवाद 1 उन्दी 
में प्रमाणभूत बृद्धका वचन बतळाते tPA गुणवाद' aig ना 
कक क्रमशः लक्षण करते हें--प्रमाणान्तर से विराध रहने पर at SERIE ह्‌ fe of 
*गुणवाद कहते हैं । जैसे 'आदित्यो दूपः यहां पर यूप में आदित्य का अभेद 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे TRH Sa: इस वाक्यसे GATT शुग SATIS 
जाता है अर्थात्‌ उजळा यूप । प्रमाणान्तरते अवगत अर्का बोधक जो oe 
वाद है उसे अनुवाद कहते हैं | जैसे “अग्निर्हिमस्य सेषजम्‌? यहां प्रत्यक्ष प्रमाण 
से 'हिमका औषध अग्नि है? ऐसा अवगत हो हे अतः यह ASAT हे। जहाँ 
` पर प्रमाणान्तर विरोध रहित और प्रमाणान्तर प्राप्ति रहित अर्थका RE अथ- 
: वाद हो उसे भूतार्थवाद कहते है जैसे-'इ्द्रो FAM वजमुद्यच्छत्‌' यहां 
` बृत्रके प्रति इ्द्रवञ्रोद्यमनका निषेध saat बज उद्यमन Wels aad नर. 
है अतः यह भूताथेवाद है | . ८ Mes | 
~€ GNI! ° ४ 
» एबं च “यजेत स्वगेकामः इत्यादिनिखिलवेद्स्य" साक्षात्परस्पर्या वा 
यागादिधर्मप्रतिपादूकत्य॑ सिङम्‌। सोऽयं धर्मा यदुद्दिश्य “छ 3 
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'क्रियमाणस्तद्धतुः। इश्चरापणबुद्धया 
€ hat 
तदपंणबुद्धवनुषाने प्रमाणाभावः 'यत्करोषि यदश्नासि यज्जुद्दोषि ददासि 
नैन्तेय मदपेणमि ~ 
यत्‌ । यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व fa भगवद्गीतास्सृतेरेव प्रमा- 
त्वात्‌ । we तसप्रामाण्यस्य श्रुतिमूलकत्वेन व्यवस्थापनादिति 
शिबम्‌॥ | 
बाळानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा । 
रचितोऽयं समासेन जैमिनीयाथेसंम्रहः ॥ १ ॥ 
इति श्रीमद्दामहोपाध्यायलोगाक्षिभास्करबिरचितपूवेमीमांसाथे- 
| संग्रहनामक प्रकरणं समाप्रिमगात्‌ ॥ 
Set 
इस तरहसे “यजेत स्वगकाम? इत्यादि सब वेद कोई साक्षात्‌ और कोई 
'परमरया यागादि रूप.धमंका प्रतिपादक है यह सिद्ध हुआ | यह यागादि रूप 
थम जिस उद्देश्यसे विहित है उस उद्देश्यसे करने पर वह फल अवश्य 
© 
मिटता है । ईश्वरापंण बुद्विसे याग करने पर मोक्ष मिलता है | ईश्वराप॑ण बुद्धिसे 


अनुष्ठान करनेमें कोई प्रमाण नहीं है यह नहीं कह सकते हैं क्योंकि “यके 
रोषि? इत्यादि स्मृति ही प्रमाण है | स्मृति वेदमूलक है अतः स्मृति भी प्रमाण है । 


भ लौयाध्षिमास्करने वाल्कांको अनायाससे at? हो इसलिए संक्षेपर्मे 
: छ ९० > 
यह मीमांसाका अथसंग्रह नामक ग्रन्थ बनाया ॥ १ ॥ 


SOS. 
जयतु श्रीरामः 


समाप्तश्वार ग्रन्थ: | 
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3 अपूबे-अदृष्ट ( धमेविशेष ) उत्पत्त्यपू्वे-धर्मविशेष 
अङ्गापूत--धमविशेष उत्पबन--ऊपर फेकना 
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अभिषेचनीय--सोमयागविशेष गाहेपत्य--अग्नि विशेष 
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